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पात्र, स्थान 
सुरुय पात्र-- 


(१) दानमल--एक व्यापारी 

(२) रूपचन्द--दानमल का मुनीम 
(३) फलाशचन्द्र--एक खान वाला 
(४) नीलरतन--एक राइस मिल वाला 


(५) मुमताजुद्दीन--एक मकान वाला 
(६) लखमीदास मंत्र 
(७) कालोचरण | दानमल के रि 


स्थान--कलकत्ता 


पघोखेवकाज़ 


पहला दृश्य 


स्थान--दानमल का आफ़िस 

समय--प्रात:काल 

[तीनों तरफ़ लकड़ी के पार्टीशन को दोवालें हें जिनमें 
ऊपर को तरफ़ काँच लगे हें। पोछे की दीवाल में कोई दर- 
वाज्ञा नहीं है । श्रासपास को दोवालों के सिरों पर एक एक 
छोटा सा एक पल्‍ले का दरवाज्ञा हे जो बन्द हैं । इन दरवाज्ञों 
में भी ऊपर को तरफ़ काँच लगे हूं। कमरे के बीच में एक 
उसी तरह को पार्टीशन को दीवाल श्रौर है जिससे एक कमरे 
के यथार्थ में दो कमरे हो गये हें॥ दोनों कमरों के बीच की 
पार्टशिन को दोवाल के बीच में भी एक दरवाज्ञा हैँ । यह 
भी बन्द है । दोनों कमरों के बीचों बीच एक एक बड़ी श्राफ़िस 
टेबिल रखी हैँ । इन श्राफ़िस टेबिलों के ऊपरी भाग काँच 
के तसुते से पटे हें। उन पर लिखने पढ़ने का बेशकीमती 
सामान झोर स्टेशनरी सजे हें। एक एक टाइमपोस घड़ी 
और एक एक घंटी भी रखी हें । दाहिनो तरफ़ के कमरे की 
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झाफ़िस टेबिल पर छे टेलोफ़ोन एक लाइन में रखे हें श्रौर 
बाई झोर के कमरे को श्राफ़िस टेबिल पर सिर्फ़ एक देली- 
फ़ोन है। हरेक आ्राफ़िस टेबिल के पीछे को तरफ़ गद्दीदार 
शआ्राफ़िस चेश्रर है,--जिसका मुंह सामने को तरफ़ है। हरेक 
श्राफ़िस दे बिल के सामने को श्रोर चार चार गद्दीदार साधा- 
रण कुर्सियाँ रखी हें, इनके मुँह श्राफ़िस चेश्रर की तरफ़ हें । 
बाईं श्रोर का कमरा खाली है दाहिने तरफ़ के कमरे में श्राफ़िस 
चेश्रर पर रूपचंद बंठा हुआ हूँ । रूपचंद की उसच्ध करीब ४० 
साल की है । वह साँवले रंग भ्रौर साधारण शरीर का व्यक्षित , 
है । बाल कुछ कुछ सफ़ेद हो चले हें। सिर पर मारवाड़ी 
पगड़ी बाँधे झौर शरीर पर सफ़ेद कुरता श्रौर धोती पहने 
है। रूपचन्द चइमा लगाये हुए कुछ लिख रहा है। पोछे 
की पार्टीशन को दीवाल के पोछे से टाइप राइटरों की खट- 
खटाहट फो धीमी श्रावाज्ञ श्रा रही है। दाहनी तरफ़ के 
वरवाज्ञे को खोल चपरासी का प्रवेश । चपरासी के श्राते 
ही दरवाज्ञा श्राप से श्राप बन्द हो जाता हे । चपरासी 
सफ़ेद रंग की वरदों पहने है। कमर में कमरपेटी हे जिसपर 
अंग्रेज़ी में लिखा है--दानसल कंपनी । चपरासी हाथ में 
चाँदी की तइतरी लिये हुए हुँ जिसमें एक विज्ञिटिंग कार्ड 
रखा है ॥] 

रूपचन्द--(तशइ्तरी का फार्ड उठाकर उसे देख) 
भेज दो । 
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[विपरासी का उसी दरवाज़े से प्रस्थान । उसी दरवाजे 
को खोल फंलाशचन्द्र का प्रवेश। कलाइचन्द्र गोरे रंग का 
ऊँचा पूरा, मोटा ताजा श्रादमी है । उम्र हूँ क़र्रब पचास वर्ष । 
बाल श्राधे सफ़ेद हो गये हें । काले रंग को शेरवानों और 
चूड़ीदार पाजामा पहने है । सिर पर फ़ैल्ट कैप लगाये हैँ। 
कंलाशचन्द्र को देखकर रूपचन्द खड़े हो उससे हाथ मिलाता 
है। रूपचन्द श्रपनों कुर्सी पर ओर कंलाशचन्द्र सामने को 
एक झुरसी पर बंठता है ॥] 

रूपचन्द-- (टाइमपीस घड़ी देखते हुए मुस्करा कर ) 
श्राप ठीक टाइम पर आये । 

कैलाइचन्द्र--कलककत्ते में टाइम कितनी बहुमूल्य वस्तु है 
इसे में जानता हूँ, मुनीम जी। 

रूपचन्द--मेंने सेठ साहब से बातें कर ली हें । 

कलाशचन्द्र--वहुत अच्छा । 

रूपचन्द---उन्होंने श्रापी माइन्स लेना स्वीकार कर 
लिया हैं । 

कंलाशचन्द्र-- ( भ्रत्यन्त प्रसन्नता से) यह आपकी कृपा 
के कारण । 

रूपचन्द---नहीं, कैलाशचन्द्र जी, एक तो वे यों ही 
उदार हृदय के मनुष्य हें, दूसरे लड़ाई की इस तेजी में 
उन्होंने इतना रुपया कमाया है कि उनकी समझ में नहीं 
आ्राता कि उसे कहाँ लगावें । 
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केलाशचन्द्र--मेंने आपसे एक प्रार्थना और की थी कि 
मुझे इस समय रुपये की अत्यधिक आवश्यकता है । 

रूपचन्द--हाँ, उसके संबन्ध में भी मेंने उनसे निवेदन 
कर दिया हँँ। आप माइन्स उनके नाम ट्रान्सफ़र करने की 
उचित काररवाई कीजिए आपको पन्द्रह दिनों का एक 
लाख रुपये का पोस्टडेटेड चैक आज दे दिया जायगा। 

कंलाशचन्द्र-- ( भ्रत्यन्त प्रसन्न होकर) में किन शब्दों 
में आपको धन्यवाद दूँ, यह मेरी समझ में नहीं आता, 
मुनीम जी। (जेब से हज्ञार रुपये के पाँच नोट निकाल 
कर टेबिल पर रखता हूँ ।) 

रूपचन्द--इसकी इस समय आ्रावश्यकता नहीं है । 

केलाशचन्द्र--श्राप मुझे एक लाख रुपये का पोस्ट- 
डेटेड चेक दिलावें और में यह छोटी सी सेवा भी न करूँ। 
दस हज़ार चक सिकरने पर भेंट करूँगा । 

रूपचन्द-- (नोट उठाकर जेब में रखते हुए) इच्छा 
आपकी । (कुछ रुककर ) क्यों, कैलाशचन्द्र जी, माइन्स के 
और में जितना परसेन्ट ताँबा, चाँदी और सोना रिपोर्ट्स 
में लिखा हैं, वह तो बराबर है न ? 

फकलाशचन्द्र--एक्सपट्स की सारी रिपोटट्स आप देख 
चुके हें। हिन्दुस्थान के ही नहीं विलायत तक के एक्सपर्ट्स 
की रिपोर्ट है । 

रूपचन्द-- (मुस्कराकर ) एक्सपट्स की रिपोर्ट ! 
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कैलाशचन्द्र जी, ये रिपोर्टे कँसे मिल जाती हैं, यह तो आप 
और में दोनों अच्छी तरह जानते हें । 

[छूपचन्द जोर से हँसता हे। कंलाशचन्द्र भी हेँंपने 
में साय देता है। चपरासी का तइ्तरी में दूसरा विज्ञिटिंग 
कार्ड लिये हुए प्रवेश |] 

रूपचन्द-- (कार्ड को देखकर ) विजिटस रूम में वेठाओ्रो । 
में अभी मिलूंगा । 

[चपरासी का प्रस्थान |] 
रूपचन्द--अच्छा, आप विजिटसे रूम में ठहरिये | सेठ 
साहव मार्केट खुलने के कुछ पहले अवश्य श्रा जाते हैं। 

उनके आते ही में आपका चेक दिला दूँगा । 

फैलाशचन्द्र--( खड़े होते हुए) वहुत अ्रच्छा । अनेक 
धन्यवाद । (प्रस्थान । ) 

[ रूपचन्द घंटो बजाता हूँ । चपरासी का प्रवेश । ] 

रूपचन्द--नीलरतन वाबू को भेज दो । 

[चपरासो का प्रस्थान। नीलरतन का प्रवेश । 
नीलरतन करीब ६० वर्ष का काले रंग का बहुत ठिगना पर 
श्रत्यन्त मोटा और फुरूप बंगालो है । सिर औ्ौर मूंछों के बाल 
सफ़ेद हो गये हें। वह कुरता श्रौर घोती पहने है तथा कुरते 
वर एक शाल श्रोढ़े है । रूपचन्द खड़े होकर नीलरतन से हाथ 
मिलाता है । रूपचन्द श्रपनो कुर्सो पर श्रोर नीलरतन उसके 
सामने को कुरसी पर बंठता हूँ ॥] 
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रूपचन्द--बावू, हँमने प्रॉपका मॉमला में सेठ से बॉत 
किया | ऊनको ऑपका रॉइस मिल लेना मंजूर है । 

नोलरतन--(अ्रत्यन्त प्रसन्नता से) धेंन्यवॉद, मुनीम, 
बेंहोत बेंहोत घेन्यवॉद । मूल्य ठो ठीक कर लिया ? 

रूपचन्द---हाँ, सॉठ सेहुल्न टॉका, बाबू। 

नीलरतन-- (भ्रौर भी प्रसन्नता से) बेंहोत ठीक, बेंहोत 
ठीक । 

रूपचन्द--ओऑॉप सेलडीड का प्रॉबन्ध केरिये। पन्द्रा 
दीन में सेव हो जाय । श्रॉज आॉपका पेंन्द्रा दीन का पोस्टडेटेड 
चैक मील जॉयगा । 

नीलरतन--सपोस्टडेटेड चैक ! बहोत, बहोत घेंन्यवॉद, 
मुनीम, बेंहोत बहोत घुन्यवॉद । 

रूपचन्द-- (धोरे से) अब हँमारा हँक्‍क ? 

सनीलरतन-- (दो हज़ार के नोट टेबिल पर रखते हुए) 
हँम घेर से लेकर चेंला था। पाँच शेहस्न चैक का रुपिया 
मिलने पर देगा। 

रूपचन्द--( नोट उठाकर जेब में रखते हुए) धेंन्यवॉद 
बाबू । (कुछ रुककर) ऑपका कारखाना चॉलीस बेरस से 
जाँदा पूराना तो नई न ? 

नीलरतन--चॉलीस बेंरप से एक ठो मेंहीना बी जॉदा 
हो तो टॉका वापीश। 

रूपचन्द--और मेंशीन सेंब वकिंग आडर में है न ? 


] 
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नोलरतन--वीलकूल ठो वरकिंग ग्रॉडर में । 
[चपरासी का फिर तश्तरी में एक विज्ञिटिंग कार्ड 
लेकर प्रवेश । रूपचन्द कार्ड देखता हैँ ।] 
रूपचन्द--विज्ञिटर्स रूम में बेठाओ। में श्र्भी शितृंगा । 
[ चपरासी का प्रस्थान। ] 
झूपचन्द--प्रॉछा, श्रॉप झेंवी विज्विटर्स रूम में बैठिये । 
सेठ मॉर्केट खूलने का पेले ग्रॉ जाता है। ऊसका ब्रॉता ही 
आपकी चैक मील जॉयगा। 
नोलरतत--बैंहोत श्रैंच्छा, मुनीम, बेंहोत अच्छा । 
(प्रस्थान ) 
[रूपचन्द घंटी बजाता हूँ। चयरासी का प्रवेश।] 
रूपचन्द--मुमताजुद्दीन साहेव को भेज दो 
[चपरासी का प्रस्थान। मुमताजुद्दीन का प्रवेश। 
मुमताजुद्दोच करीब रे४ बर्ष का गेहुएँ रंग का मनुष्य है। 
वह हे त॑ ऊँचा हैँ, पर बहुत दुढला है। सिर श्रोर दाढ़ी- 
मूछों के बाल काले हें। वह शेरवानी श्र ढीला पाजामा 
पहने है । सिर पर लाल तुर्कों टोपो लगाये हूँ। रूपचन्द 
खड़े होकर उससे हाथ मिलाता हैँ। रूपचन्द अपनी कुरसी 
पर औ्लोर मुमताजुद्दीन उत्के सामने को कुरसी पर बेठता है ॥] 
रूपचन्द--आ्रपके मकान का सौदा पट जाबगा, जनाव। 
मुसताजुद्दीत--नवा जिद है, हुज्जूर की । सेठ साहव से 
गुफ्तगू हो गई ? 


े 
२ 


शेर सप्त-रश्मि 


रूपचन्द---जी हाँ, सारा मामला तय हो गया। क्रीमत 
अस्सी हजार आपको मंजूर है न? 
मुमताजुद्दीत--हालाँ कि जायदाद इससे कहीं ज्यादा की 


रूपचन्द-- (बीच ही में त्योरी बदल कर) क्या कहा, 
जायदाद ज़्यादा. . . . . 

मुमताजुद्दीन-- (एकदम नरमी से) गुस्ताखी मुग्राफ़ 
फ़रमाइए। मुझे अस्सी हज़ार मंजूर है। 

रूपचन्द--मकान तो वही चीतपुर रोड के कोने वाला 
ही हँन 7 

मुमताजुद्दीन--जी हाँ, आपने तो शायद देखा भी हूँ ४ 

रूपचन्द--हाँ, देखा है, शायद, ईस्ट इंडिया कंपनी के 
वक्‍त का बना हुआ हैं । 

मुसताजुद्दीन--क्या फ़र्मा रहे हैं, सरकार, भ्रभी पचास 
साल पुराना भी न होगा । 

रूपचन्द--खैर । वयाने का दस हज़ार का चेक आपको 
आज दे दिया जायगा । 

मुमताजुद्दीन-- (प्रसन्नता से) में श्रज़हद शुक्रगुज्ञार 

रूपचन्द-- (कुछ विचारते हुए) पन्द्रह रोज़ में तो 
मकान का नक्शा वगैरह वनकर बयनामा लिखा जा सकता 
हैँ न? 

मुसताजुद्दीन--बड़ी खुशी से । 
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रूपचन्द--तो देखिये, बाकी रुपये का पन्द्रह दिन व 
पोस्टडेटेड चैक भी ग्रापको आज ही दिया जा सकता है, वशतें 
28:72, 75 (चुप हो जाता है।) 

मुमताजुद्दीन--बशर्ते हुज्यूर ? 

रूपचन्द-- (त्योरी| बदल कर) श्राप तो अजोबों ग्रात्र 
आदमी मालूम होते हेँ। विज्ञनेस किस चिड़िया का नाम हूँ 
यह भी शायद नहीं जानते । 

मुमताजुदीन--(सिटफिटाकर ) हुज्र. . . .हुजूर . . . 

रूपचन्द--अ्रजी हुजूर, हुजूर क्या ? दो सौ साल पुराना 
मकान, वीस हज़ार का भी न होगा, बिक रहा है, भ्रस्सी हज़ार 
में । दस हज़ार बबाने में मिल रहे हैं और बाक़ों रक़म 
का पोस्टडेटेड चैक। और फिर भी श्राप कुछ नहीं समभते । 

मुमताजुद्दीन--श्रो ! में ररकार की हर तरह से खिदनत 
करने को. . .. . 

रूपचन्द--ज़रा घोरे बोलिये, जनाव । 

मुमताजुद्दीन-- (डरते डरते) खता मुग्राफ़ । 

रूपचन्द-- (धोरे धीरे) देखिये, ये दस हजार रुपय जा 
बयाने में मिल रहे हैं कुल के कुल प्रापको मुझे देने होंगे। 

मुमताजुद्दीन--(घबड़ाकर ) हुज्ूर . . . . - - 

रूपचन्द--आप तो ऐसे घवड़ा गये, जैसे में जवर्दस्ती 
आपको लूट रहा होऊँ। आपको मंजूर न हो तो यह मामला 
तय नहीं पा सकता । 


शेड सप्त-रश्मि 


मुमताजुद्दोन-- (और भी घबड़ाकर) नहीं, नहीं, सर- 
कार, जो भी हुजूर हुकम देंगे, बन्दा सर आँखों से उसकी तामील 
करेगा ! 

रूपचन्द--अच्छी वात हैं। दस हज़ार का चेक 
आपको आज की तारीख का मिलेगा और सत्तर हज़ार 
का पन्द्रह दिनों का पोस्टडेटेड। आज चेक का रुपया 
मिलते ही रात को मेरे घर पर यह रुपया पहुँच जाय। 
ग्राज यह रुपया न पहुँचा तो पन्द्रह दिनों के बाद के 
चैक का पेमेन्ट न होगा। और चैक का पेमेन्ट होने 
के वाद बीस हज़ार रुपया उसमें से आपको देना 
होगा । 

मुमताजुद्दीन--जो हुक्म । (कुछ रुक कर डरते डरते) 
एक भ्रर्ज करूँ ? 

रूपचन्द-- (एकदम रुखाई से) फ़र्माइए । 

मुसताजुद्दीन-- (डरते हुए धीरे धीरे) श्राज के रुपये 
में से अगर श्राधा. . . . . 

रूपचन्द-- (क्रोध से खड़े होते हुए) श्रापका सौदा 
नहीं हो सकता। आादाबव अरज । 

मुमताजुद्दीन--(मिन्नत से) मुग्राफ़ कीजिए, मुआफ़ 
कीजिए । 

रूपचन्द--जनाव, आप तो कुजड़ों की भटा भाजी 
का सा सौदा कर रहे हैं । 
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सुमताजुद्दीन--मुआफ़ी, हुजूर, मुआफ़ी दीजिए। मुझे 
सब मंजूर हे । 

रूपचन्द-- (बैठते हुए) अ्रच्छी वात हैं। श्राप विज़िटर्स 
रूम में तशरीफ़ रखिये । सेठ साहब के आने पर आपको चेक 
मिल जायेंगे । 

मुसताजुद्दीन-- (खड़े होते हुए) बहुत खूब। 

[च॒परासी का तह्तरी में एक कागज्ञ लिये हुए प्रवेश । 
रूपचन्द काग्ज् देखता है ॥] 

रूपचन्द-- (मुँह बिगाड़कर) इन चन्दे माँगने वालों के 
मारे तो नाकों दम है। (चपरासी से) श्रच्छा, भेज दो, 
उन लोगों को । 

[मुमताजुद्दीन श्रोर चपरासी का भ्रस्थान। डुपचल्द 
टेबिल को दराज्ष से चैक वुक निकालकर चेंक लिखना शुरू 
करता है। तीन गुजराठियों का प्रवेश। एक वृद्ध हैं, एक 
श्रधेड़ श्रौर एक युवक । वृद्ध गुजरातों ढंग को पगड़ी लगाये 
है श्रौर सफ़ेद कोट तथा धोती पहने है। अ्रधेड़ काली टोपो 
लगाये है श्रोर कोट तथा धोतो पहने हैँ । युत्रक अंप्रेज्ो ढंग 
के कपड़ों में है। तीनों गेहुंए रंग के हैँ | वृद्ध कुछ मोटा तथा 
ढिंगना है, शेष साधारण क़द श्रौर शरीर के हैँ। तोलों 
व्यक्ति रूपचन्द का अ्रभिवादन करते हें, पर रूपचन्द 
अभिवादन का उत्तर भी नहीं देता, चेक लिखता रहता है। 
तोनों श्रादमी सामने की कुर्सियों पर बैठ जाते हें और 


शेर सप्त-रश्मि 


रूपचन्द की तरफ़ देखते रहते हें। कुछ देर निस्तब्घता 
रहती है ॥] 

बृद्ध गुजराती--हम कल साँक कूं भी आया होता, पर 
श्रापका मुलाकात नहीं हुआ । 

हिपचन्द कोई उत्तर न देकर लिखने में संलग्न रहता 
है। कुछ देर निस्तब्धता रहतो हे ॥] 

बुद्ध गुजराती--आराज रात कूँ मेल से हम मंबई कूँ 
जाना चाता। 

रूपचन्द-- (बिना सिर उठाये हुए लिखते लिखते 
बड़े रूखे स्वर में) आप रात कूँ मेल से मंबई कूँ जा 
सकता हैं । 

बुद्ध--पण, मुतीम जी, हमारा जाना तो आपका शेठ 
पर निर्भर न? उनकूँ मिलने का वास्ते हम मंत्रई से आया। 

रूपचन्द-- (उसी प्रकार) श्रापसे मिलने का वास्ते हम 
शेठ कूँ पूछा, पण उनकूँ इस बखत वीलकुल टाइम नई । 

श्रधे इ--मुनी म जी, मुनीम जी ! 

रूयचन्द-- ( लिखना रोककर लिर उठा) देखो, शेठ, 
आप सरखा चन्दा माँगने वाला का रोज बरात आता हे, 
बरात ! समजा ? इस तरा सब कूँ चन्दा दिया जाय तो 
भुगतान में देने कूँ रुप्पा नई बचे । समजा ? 

युवक--क्या केते हो, मुर्नीम जी। इस लड़ाई में 
कलकत्ता ने रुप्पा कमाया हे, कलकत्ता ने। मंबई से 
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मिलियन्स कलकत्ता आया हें। आपका शेठ नें कातना 
कमाया हे ? उनके लिये फाइव टन थाउज्जन्ड क्या हू 7 

रूपचन्द-- (फिर से उसी तरह लिखते हुए) कलकत्ता 
ने रुप्या कमाया हें इसलिये मंबई वाला कलकत्ता वाला 
पर बलता हे, क्यूँ ? 

बुद्ध-नई, न३ । 

रूपचन्द-- ( लिखना रोककर सिर उठा ज़ोर से ) 
कलकत्ता वाला में अक्कल होती, समजा, अक्कल हांती, 
ईसलिए कमाया । कलकत्ता वाला में बल होता, समजा, 
बल होता, ईसलिए मंवई से कलकत्ता कूं रुप्या आया हूं। 
मंबई वाला ने कलकत्ता वाला पर कोई भला काधा हू । 

बुद्ध--तई, नई । 

[ज्वाई तरफ़ के कमरे में, याईं तरफ़ की दीवाल का दर- 
वाज्ञा खोलकर दानमल का प्रवेश। दानमल की अ्रवस्था 
करीब ३० वर्ष की है। वह गोर दर्ण का सुन्दर युवक है। 

ज पर श्रत्यधिक प्रसन्नता श्रोर प्राफुल्य दृष्टिगोचर होता 
हैँ। क़द में वह लंबा है । शरीर न बहुत ढुंबला हैं, न बहुत 
मोटा। छोटी छोटी मूंछें हे। खादों का कुरता आर धोती 
पहने है। सिर पर गान्वी दोप॑। हैं 0] 

रूपचन्द-- (फिर से लिखते हुए ) वुनो, शठ, श्राप फाकट 
अपना टाइम गमाते हो, और मेरा वी। श्रा बखत आपकू 
चन्दा नई मिल सकता। 


क्े८ सप्त-रश्मि 


दानसल-- (बाई झोर के कमरे से ज़रा ज्ञोर से) कौन 
है, रूपचन्द ? 

रूपचन्द-- 'झ्रपने कमरे में से ही कुछ ज्ञोर से) यों ही 
कुछ फालतू लोग बंबई से चन्दा माँगने आ गये हैं। 

[दानमल दोनों कमरों के बीच का दरवाज्ञा खोल 
रूपचन्द के कमरे में श्राता हें। उसे देखकर रूपचन्द खड़ा हो 
श्रपनी कुरसी से हटता हैँ । तोनों गुजराती भी खड़े हो जाते 
है। दानमल रूपचन्द की कुरसी पर बंठता हूँ। तीनों गुज- 
राती दानमल का श्रभिवादन कर श्रपनी श्रपनी कुर्सियों पर 
बेठते हें। दानमल नम्नता-पूर्वक श्रभिवादन का उत्तर देता 
है । रूपचन्द सामने की चोथो कुरसी पर बेठ जाता है |] 

दानसल--- (गुजरातियों से ) श्राप लोग बंबई से श्राय हैं ? 

बुद्ध-जी, शेठ, मंबई की ह्यमनटेरियन लीग ने हमारा 
डेपुटेशन आपका पास भेजा है। 

दानसल--इतनी दूर से पधारने का आपने कप्ट उठाया ? 

बुद्ध-क्रष्ट की तो कोई वात ई नई, शेठ ! 

दानसमल---कब आप लोगों का आना हुआ ? 

बुद्ध--चार दिवस हो गया, शेठ ! 

दानमल--चार दिन ! 

बुद्ध--जी, शेठ ! 

दानसल--यहाँ और किसी ने कुछ दिया ? 

बुद्ध--एक आदमी से हजार रुप्या मिला, शेठ, बाकी 
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च 


सब केता हे आप क मिले। आपके देने पीछे वाकी लोग 
देगा। 

दानमल--अच्छा, मेरे लिये श्रापका काम रुका हैं ? 

ब॒ुद्ध-जी, शेठ ! 

दानमल--मुभसे आ्राप कितना चाहते हें ? 

बृद्ध--(नम्नता से मुस्कराकर) हम लोग तो बोत 
उम्मेद से आया हे, शेठ, श्रापका जितना रजा हो । 

दानसमल--फिर भी, अपनी इच्छा तो बताइए। 

[वुद्ध श्रपने साथियों की श्रोर देखता हे ।] 

अधघेड़---कमसे कम दस हजार तो दो, शेठ ! 

दानसल-- (मुस्कराकर ) कमसे कम दस हजार ! 

युवक--(मुस्कराकर) जी, शेठ। 

दानमल-- (रूपचन्द से) मुनीम जी, इनको ग्यारह 
हजार एक सौ ग्यारह का चेक लिख दीजिये। 

बुद्ध--(प्रसन्न होकर) धन्यवाद शेठ, धन्यवाद । 

अ्रबेड--- ( प्रसन्नता से) वोत बोत, वन्यवाद । 

युवक-- (प्रसन्नता से) मैनी मेनी थेंक्स । 

दानसल-- (खड़े होते हुए) और कोई आराज्ञा ? 

[सब लोग खड़े हो जाते हैं ॥] 

बृद्ध--आपने सव कुछ कर दिया, शेठ । 

[दानमल अपने कमरे में जाकर श्रपनी श्राफ़िस चेअर 
पर बँंठता है। रूपचन्द अपने कमरे में श्रपती कुरसी पर 
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बैठता है। तीनों गुजराती श्रपनी श्रपनी कुरसियों पर बैठ 
जाते है ॥ 

रूपचन्द--(रुखाई से) श्राप लोग विज़िटर्स रूम में 
ठेरिए। थोड़ा देर में चेक आप कूँ पोंच जायगा । 

बुद्ध--बोत अच्छा । 

[तीनों खड़े होते हें श्रोर श्रभिवादन कर दाहिनी 
तरफ़ के दरवाज़े से बाहर जाते हे। इस बार रूपचन्द इनके 
श्रभिवादन का उत्तर देता हैँ। रूपचन्द चेक बुक में एक चेक 
ओर लिखकर दानमल के कमरे में जाता हे श्रोर दानमल 
के सामने की एक फुरसी पर बंठता है |] 

दानमल--क्या भाव बन्द हुआ, पाट ? 

रूपचन्द--साढ़े वानवे । 

दानसल--प्रौर हँसियन ? 

रूपचन्द--पोने श्रठारह । 

दानमल--सवेरे कुछ सौदा किया ? 

रूपचन्द--हाँ, दस हजार गाँठ पाट की ली श्र पाँच 
लाख हँसियन । 

दानमल--क्यों, कोई खबर मिली क्या ? 

रूपचन्द--पक्की खबर । 

दानमल--क्या ख़बर मिली ? 

रूपचन्द--नीचे के भाव इस सप्ताह में अवश्य बँघ 

जायेंगे। 
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दानमल--यह खबर तो बहुत दिन से उड़ रही हैं । 

रूपचन्द--श्राज तो में जुद उनसे मिलकर आया हूँ । 

दानसल--खुद से ? 

रूपचन्द--हाँ, हाँ, खुद रो । 

दानमल--क्या भाव वँँवबेंगे ? 

रूपचन्द--पाट का पच्चानवें श्रौर हैसियन का श्रठारह्‌। 

दानमल--7क्‍्का ? 

रूपचन्द--विलकुल । आज उत पार्टी ने बहुत गांठें 
पोते की हैं, हेसियन भी बहुत लिया हैं । 

दानसल--अभ्रव अपने यहाँ कितनी गाँठें पाट और 
कितना हँसियन पोते हैं ? 

रूपचन्द--( विचारते हुए) कोई पचास हजार गाँठ 
पाट और तीन करोड़ हैसियन होगा । लड़ाई में तो तेजी को 
ही रुजगार कहना चाहिये | लड़ाई--मतलब तेजी । पिछली 
लड़ाई में एक्रदम से इतनी तेजी नहीं श्राई थी जितनी इस 
लड़ाई में ग्राई। आ्राज जिससे में मिलते गया था, वह कहता 
था कि पाठ का भाव डेढ़ सौ हो जायगा और हैसियन का 
चालीस । 

दानमल--हाँ, सवा सौ पाट और पच्चीस हेसियन तो 
हो ही गया था। बात यह है कि जूट की हिन्दुस्थान को मना- 
पली है। हवाई लड़ाई में वार बेग के ब्रिना काम नहीं चल 
सकता। जब तक लड़ाई चलेगी तब तक सरकार को वार 
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बेग लेना ही पड़ेगा । बीच बीच में रीएक्शन बहुत से श्रायेंगे, 
पर श्रन्त में तेजी ही रहेगी । 
[हुछ देर निस्तब्धता रहती हं ॥ु 
दानसल--चन्दा का चंक लिख लिया ? 
रूपचन्द--हाँ, पर आपने चन्दा बहुत दिया। जो भी 
माँगने श्राता है हरेक को आप यों ही देते हैं । 

दानसमल--भगवान ने धन और किस लिये दिया है, 
रूपचन्द ? 

रूपचन्द--यह तो ठीक है, पर देखकर चलना चाहिये। 

दानमल---जो देखकर चलता हैं उसके पास यह घन क्या 
सदा रहता है ? रूपचन्द, में तो लड़ाई के कारण इस घन्थे 
में पड़ा। दो महीने में ही इतना कमाया कि समझ में 
नहीं श्राता कि कहाँ लगाऊं और इतनी कमाई क्‍यों हो 
रही है जानते हो ? 

रूपचन्द--ययों ? 

दानसल--में स्वयं के लिये नहीं कमाना चाहता। में 
चाहता हूँ कि इस कमाई से देश की सेवा करूँ। आपस वालों 
की, गरीबों की भलाई करूँ। इसलिये जो संस्था भी 
माँगती है, जी खोल कर उसीको देता हूँ। श्रापस वालों 
की भलाई करने की भी सोच रहा हूँ। रोज़ गरीबों 
को भी जो हो सकता है, बांटता हूँ। (कुछ रुककर) रूप- 
चन्द, में साध्य को प्रधान चीज़ मानता हूँ, साधन को 
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गौग वस्तु। मेरा साध्य देश सेवा और गरीबों का उपकार 
हैं। लड़ाई के कारण मैंने फाटके को साथन बनाया हू। और 
फिर, रूपचन्द, श्राज कलकत्ता और वंवई में जो बड़े बड़े 
दानी हैं, दानवीर कहे जाते हैं, सव फाटके ही से तो बने है । 

रूपचन्द--सव फाटके से; और गई लड़ाई में ही 
अधिकांश बने । 

दानमल--रूपचन्द, श्राज तो तुम्हें तीत चेक और 
लिखना पड़ेंगे । 

रूपचन्द--किसके लिये ? 

दानसल--लखमीदास, कमलाचरण और तुम्हारे लिये। 

रूपचन्द--मे रे लिये भी ? 

दानसल--हाँ तुम्हारे लिये भी। तुम्हारे लिये चार हजार 
का। एक नई मोटर खरीदों। लखमोदास श्रौर कमला- 
चरण मेरे स्कूल और कॉलेज के सहपाठी हैं। में दो महीने 
में इतना बड़ा श्रादमी हो गया पर वे विचारे जैसे थे वैसे ही 
हैं। मेंने लखमीदास को एक वाड़ी देते कहा था और कमला- 
चरण को एक वगीचा । 

रूपचन्द--सेठ जी ! 

दानमल--वोलो मत। मित्रों के गरीब रहते मुझे धन से 
आनन्द ही नहीं आता। लखमीदास ने पचपन हज़ार में 
बाड़ी का सौदा किया है और कमलाचरण ने पेंतालीस हज़ार 
में बगीचे का । 
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रूपचन्द--पर इतने रुपये अभी बेंक में नहीं हैं । 

दानमल--दोनों प्रापर्टी के सौदे में पाँच पाँच हजार 
एडवान्स मनी के देना है। एडवान्स मनी के चेक श्राज के दे 
दो श्रौर बाको के रुपये के पोस्टडेटेड । 

रूपचस्व--पर श्राज और भी कुछ चैक देने हैं। 

दानसल--किनको ? 

रूपचन्द--ताँबे की माइन्स का सौदा हो गया। राइस 
मिल का सौदा भी पट गया। और चीतपुर रोड का मकान 
भी ले लिया । 

दानसल--किसी तरह से प्रवन्‍्ध करो । (मुस्कराकर ) 
में' जानता हूँ, तुम सव कर लोगे। 

रूपचन्द-- ( विचार करते हुए) करना ही पड़ेगा । 

बानमल-- (प्रसन्नता से) हिम्नर स्पीक्स रूपचन्द एजेन्ट 
श्राफ़ दानमल कंपनी ! 

[छूपचन्द खड़े होफर टेबिल पर चेक बुक रख चार 
चैक और लिखता है । श्लोर फिर चेक बुक दानमल के सामने 
दस्तखत के लिये रखता हे ॥] 

दानसल-- (एक चेक पर दस्तखत कर) यह ताँबे की 
माइन्स का ? 

रूपचन्व--जी । पन्द्रह दिनों का पोस्टडेटेड। इतने 
दिनों में कैलाशचन्द्र माइन ट्रान्सफ़र करने की सारी व्यवस्था 
कर लेगा । 
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दानमल-- (दूसरे चेक पर दस्तखतत कर) यह राइस 
मिल का ? 

रूपचन्द--यह भी पन्द्रह दिनों का पोस्टडेटेड हूँ। 
इतने दिनों में लिखापढ़ी इत्यादि सब हो जायगी। 

दानसल-- (तीसरे चंक पर दस्तख्त कर) यह चीतपुर 
रोड के मकान का ? 

रूपचन्द--जी, मकान के एंडवान्स मनी का, दूसरा 
सत्तर हज़ार का चेक और है । 

दानमल-- (चौथे चेक पर दस्तखत कर) यह ? 

रूपचन्द--जी, यह भी पन्‍्द्रह दिनों का पोस्टडेटेड है 
इस म्याद के भीतर नक़्शा वगैरह बनकर सेल डीड लिख 
जायगा। (कुछ रुककर) पोस्टडेटेड चैक इसलिये दिये 
जाते है कि बेचने वाले मानते नहीं और चीज़ें सव श्राघरे 
दामों से भी कम मूल्य में मिली हैं । ईश्वर की दया से पन्द्रह 
दिनों में अपने यहाँ बहुत रुपया आ जायगा। 

वानमल--ठीक, (पाँचवें चेक पर दस्तखत करते हुए) 
यह चन्दे का ? 

रूपचन्द--जी । 

दानसल--(चार चेकों पर श्रौर दस्तखत करके) ये 
लखमीदास और कमलाचरण के ! 

रूपचन्द--जी । 

दानमल--श्रौर तुम्हारा ? 
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रूपचन्द--उसकी अ्रभी श्रावरयकता नहीं। (चेक बुक 

उठाता है ।) 
दानसल--लाओ, चैक बुक मुझे दो । 

िपचन्द चेक बुक नहीं देता। दानमल मुस्कराते 
हुए खड़ा होता है श्रौर चेक बुक रूपचन्द के हाथ से छीन फिर 
अपनी कुरसी पर बेठ चार हज्ञार का चेक रूपचन्द के नाम 
लिखता है। रूपचंद के कमरे में टेलीफ़ोन को घंटो बजती 
है ॥ 

रूपचन्व-- (वानसल की टेबिल को घड़ी देखते हुए) 
ग्यारह बजे । बाज़ार खुल गया। (जल्दी से श्रपने कमरा 
में जाता है।) 

रूपचन्द-- (अ्रपनी कुरसी पर बेठ कर टेलीफ़ोन का 
रिसीवर दाहने हाथ में उठा दाहने कान में लगा कर) पाट 
खुल गयो ? . .. . . के भाव खुल्बों ? .. . . . के, 3-०४ 
इक्कानवे । (दूसरे फ़ोत की घंटी वजती हे। उत्तका 
रिसीवर बायें हाथ से उठाकर बायें कान में लगाकर) 
हैसियन खुल गयो? ..... के भाव..... सत्तरा 
चौदा श्राना।. . . . (तीसरे फ़ोन को घंटी बजती है। 
बायें कान में लगे हुए रिसीवर को गर्दन टेढ़ी कर चेहरे 
ओर कन्धे के बीच में इस तरह रख लेता है जिससे 
रिप्तीवर गिरता नहीं तथा रिसीवर में सुनने की जगह 
कान के नज़दीक और बोलने की जगह मुंह के नज़दीक श्रा 
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जाती हूँ पर हाथ खाली हो जाता है। उस हाथ में तीसरा 
रिसीवर उठाकर बायें कान में लगा) कौन ? . . . .कौन ? 
, . - -रुक्‍्मणी रमण जी, हजार गाँठ वेच दूं।..... . 
अच्छा । भाव इक्यातवे है। ... इक्यानवे में ही बेच दूँ 
. . . -वजार भाव बेच दूं।. . . (दाहने कान में लगे हुए 
रिसीवर में) वेच . . . . . रुक्मणी रमण जो री हजार 
गाँठाँ बेच. . . .कसने वेच। (बाँयें कान में लगे हुए 
रिसीवर में) कह दिया बेचने को। (दाहने कान में लगे 
हुए रिसीवर में) बेची? . . . .साढ़े नव्वे में? इतरी 
नीची ! (बायें कान में लगे हुए रिसीवर में) साढ़े नव्चे में 
हजार गाँठ बेची। (उस रिसीवर को रख देता हैँ। गर्दन 
में दबे हुए रिसीवर को बाँयें हाथ से बाँयें कान में लगाकर ) 
के भाव. . .के भाव. . .साढ़े सत्तरा। कुण वेचू चले हैं ? 
, . खुदरा . . -खुदरा . . .। (उस रिसीवर को रख देता है। 
दाहने कान में लगे हुए रिसीवर में) के भाव. . .नव्वे। 
के वात हैं? कुण बेचे हें? पंजाव पंचानन ? संगमरमर 
सदन ? संगमूसा महल ? . . .के भाव? . . .के भाव? 
. - “साढ़े नुवासी। (रिसीवर रख देता है।) 

[कुछ देर निस्तब्बता रहती है। फिर घंटी बजती 
हे ॥ 

रूपचन्द--(दाहने हाथ से रिसीवर उठाकर दाहने 
कान में लगाकर) के भाव. . .के भाव. . . . (श्राइचर्य से) 

ड 
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श्रठासी . . . के हुयो ? वार बैग कँसिल हो गयो। (इसरे 
फ़ोन की घन्टी बजती है। उसका रिसीवर बाँयें हाथ से 
उठाकर बाँयें कान में लगाते हुए) के भाव. . .के भाव. . . 
(श्राइचर्य से) साढ़ी सोला ! 

[दानमल घबड़ाकर श्रपने कमरे से रूपचन्द के फमरे 
में श्राता है ॥] 


बेचू ? . . . .सगला बेचू ? (दाहने कान के रिसीवर में) 


के भाव ? . . .छियासी ! . . . .कोई लेऊई नई चाले ? . . , 
भूकंप हों गयो।. . . . . . हुयो के ? . . . . . वार बेग कंसिल 
हो गयो ? 


दानसमल-- (एकदम घबड़ाकर ) क्‍या हुआ, रूपचन्द ? 

रूपचन्द--वार बेग कसिल हो गया ! सब वाजार 
बेचू ! कोई लेऊ नहीं । 

दानमल-- (बहुत ज्यादा घबराहट से) में पाट के 
बाड़े में जाता हूँ। (शीघ्रता से दाहनी श्रोर के दरवाज्ञे 
से प्रस्थान ।) 

विसरे फ़ोन की घन्टी बजती है । रूपचन्द फिर तीनों - 
रिसीवर उसी तरह ले लेता है ज॑से पहले लिये थे।] 

रूपचन्द---कौन . . . . कौन. . . .माधोप्रसादजी . . . . 
पाँच हजार गाँठ वेचूँ ? . . . . (दाहने कान वाले रिसीबर में ) 
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बेच, पाँच हजार गाँठाँ माधोपरसाद री. . . . . कस ने बेच । 
(चौथे फ़ोन को घन्दों बजतं। हूँ | तीसरे फ़ोन का 
रिसीवर रखकर चौथे फ़ोन का रिसीवर उठा) कौन 
कौन . . . .अंवाप्रसाद जी, बीस लाख हँसियन वेचू ? . . . . 
(बाँयें तरफ़ के रिसीवर में) बेच अंबापरसाद रो वास 
लाख हँसियन. . . (पाँचवें फ़ोन को घन्टी बजती हूं। 
चौथे फ़ोन का रिसीवर रखकर पाँचबें फ़ोन का रिसीवर 
उठाकर) कौन ग्ैन. . . .मोतीलाल जी... .दो 
हजार गाँठ बेचूँ ? . . . . (दाहनी तरफ़ के रिसीवर में ) बेच, 
मोतीलाल री दो हजार गाँठाँ ? . . . . (दाहने रिसीवर में) 
के? ....के? ... .कोई लेक नई... . (बाँयें 
रिसोवर में) के कोई लेक नई ? . .. .भाव. . . . 
के भाव. . . .साढ़े पन्द्रा. . . . (दाहने रिसीवर में) के 
भाव ? , . .पोनी चोरासी . .. . . - 
यवनिका-पतन 


दूसरा दृश्य 
स्थान--साट का वाड़ा 
समय--दोपहर 
पारा स्थान गन्दा हैँ । बड़ा सा हॉल हैं। पीछे शोर 
दाहनी तरफ़ क़तार में छोटो छोटी कोठरियाँ दिखती हें 
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जिनमें से कुछ में छोटे छोटे तर्त बिछे हे भ्रोर कुछ में भद्दी 
सी कुर्सियाँ और टेबिलें रखी हें। तऱतों पर मेली सो बिछावन 
है । कई कोठरियों में तख्तों झ्लौर टेबिलों पर टेलीफ़ोन 
भी रखे हें। कई कमरों के तख्तों श्रौर कुर्सियों पर कुछ 
श्रादमी बंठे हें। कोई कोई फ़ोन का रिसीवर उठाकर कान 
में लगाये हेँ। कोई सुन रहा है। कोई बोल रहा है। इन 
दोनों क़तारों के सामने चौड़ा सा रास्ता छोड़कर लकड़ी का 
कटहरा लगा है । कटहरे के भीतर हॉल में काफ़ी जगह है । 
कटहरे के भीतर बाईं तरफ़ कई बेंचें हें। इन बेंचों पर बहुत 
से भ्रादमी खड़े हुए हें श्रौर बेंचों के नीचे कटहरे के भीतर की 
खाली ज्ञमीन पर भी बहुत भीड़ है। कोठरियों में बठे हुए 
श्रौर हॉल में खड़े हुए ग्रादमियों में &६ फ़ी सदी मारवाड़ी हूँ । 
कोई सारवाड़ी पगड़ी लगाये है, कोई टोपी श्रौर कोई नंगे 
सिर भी है। शरीर पर श्रधिकांश व्यक्ति कुरता श्लौर धोती 
पहने हैं। कोई कोई कोट भी पहने हें भ्रौर कोई कोई सिर्फ़ 
बनयान ही। किसी व्यक्ति को पगड़ी के पेच खुल गये हें। 
किसी की टोपी श्रस्त व्यस्त है । जो नंगे सिर हें उनमें से कई 
के बाल फंले हुए हैं । फोठरियों में बेठने वाले व्यक्तियों में 
कई हॉल में श्राते हें श्रोर हॉल में खड़े हुए लोगों में से कई 
कोठरियों में जाते हें। यह भश्रावागमन बराबर जारी हे। 
बाड़े के भीतर का एक भी मनुष्य पूरे होश में नहीं जान पड़ता । 
सभी नशेलचियों के सदृश दीख पड़ते हें। किसी भी व्यक्ति 
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में घैये का लवलेश नहीं हैं । सबके हर व्यवहार में, चाहे वह 
बोलना हो, चिल्लाना हो, या श्राना जाना हो) श्रत्यधिक 
शीघ्रता श्रौर महान उद्विग्नता दृष्टिगोचर होती हैँ । सारे 
बाड़े में ज्ञोर का हो हल्ला मचा हुआ है। वोलते श्रौर 
चिल्लाते सब हें, पर सुनने वाले बहुत कम दिखते हैं। बेंचों 
पर खड़े हुए व्यक्ति, जो पाट के बाड़े में “रंगबाज़' के विशेष 
नाम से पुकारे जाते हें, विचित्र जीव दंख पड़ते हैं। उनको 
बोली, उनकी चिल्लाहट, उनकी हलचल, उनके सारे व्यव- 
हार से बे मनुष्य तो नहीं कहे जा सकते। उनमें जो पगड़ी 
बाँधे हें, उनमें से श्रधिकांश की पगड़ियाँ भ्रत्यधिक मेली हें 
तथा खुल-सी गई हें श्रोर उनके पेच उनके कन्धों पर इधर 
उघर फंले हुए हें । उनमें जो टोपी लगाये हे, उनमें से अ्रधि- 
कांश की टोपियाँ दाँयें, बाँयें, श्रागे, पीछे इस तरह सरक गई 
हैं कि उनके गिरने में थोड़ो ही कसर हैँ। जो नंगे सिर हें 
उनमें से प्रधिकांश के बाल बेतरह फंले हें। कई के वालों ने 
तो फैलकर उनको श्राँखें ही ढक ली हैं । चिल्लाने के सिवा 
देखने की शायद इन्हें ज़रूरत ही नहीं है । शरीर पर के कपड़े 
सभी के मैले हें श्रौर पूरे बटन तो किसो के कोट या कुरते में 
नहीं हैं। किसी किसी के कोट में तो एक ही बटन बचा है; 
जिससे किसी तरह कोट शरीर पर अ्रटका सा है । कुरतों में तो 
किसी किसी के एक भी बटन नहीं रहा है । रंगबाज़ बेंचों पर 
लंगूरों के सदृश उछल उछल कर उन्हों के सदृश किटकिटा कर 
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चिल्ला रहे हैं । उनके दाहने हाथ हर उदाल में सबसे श्रधिक 
उछलते हें भ्रौर प्रेंगूठे को छोड़ चारों उंगलियों में से कभी चार, 
कभो तोन, कभी दो श्रौर कभी एक के द्वारा पाट के भाव का 
विचित्र संकेत होता है । रंगबाज्ञ पसीने से लतपत हैं श्रौर 
दाहने हाथ के फंसे रहने के कारण बाँयें हाथ से बिना रूमाल 
के ही बीच बीच में श्रपना पसीना इस बुरी तरह से पोंछते 
हैँ कि श्रासपास खड़े हुए व्यक्तियों के मुख और श्राँखों पर 
उसके छोटे पड़े बिना नहीं रहते। ] 

एक रंगबाज्ञ--(दाहने हाथ को चारों उंगलियों को 
सामने की तरफ़ हिलाते हुए चिल्ला कर) तिरासी, तिरासी, 
तिरासी, तिरासी, तिरासी ! 

दूसरा रंगबाज़--(दाहने हाथ की तीनों उँगलियों को 
स्वयं प्रपनी तरफ़ हिलाते हुए चिललाकर ) पोनी तिरासी, पोनी 
तिरासी, पोनी तिरासी, पोनी तिरासी, पोनी तिरासी ! 

नीचे खड़ा हुए एक व्यक्ति---ब्रेची । ढाई सै । बेची ढाई से। 

दूसरा व्यक्ति--पाँच से बेची । पाँच से बेची । 

तीसरा व्यक्ति--ली ढाई से, ली पाँच से, पोनी 
तिरासी में । 


तीसरा 
चौथा (एक साथ चिल्लाकर) हज़ार बेची। दो 


पाँचवाँ | हज़ार बेची। साढ़ी व्यासी में। 
छुठवाँ 
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अियो ) (एक साथ) ली तीन हज़ार साढ़ी व्यासी में । 
एक रंगबाज्॒] (एक साथ दाहने हाथ की दो उंग- 
महा गाज 3 को सामने की तरफ़ हिलाते 
चौथा रंगबाज़ / है चिल्लाकर) साढ़ी व्यासी, साढ़ा 
व्यासी, साढ़ी, साढ़ी व्यासी, साढ़ी व्यासी, साढ़ी व्यासी । 
पाँचवाँ रंगवाज्ध--(दाहने हाथ को एक उंगली को 
सामने को तरफ़ हिलाते हुए चिल्लाकर) सवा ब्यासी, सवा 
व्यासी, सवा व्यासी, सवा व्यासी, सवा व्यासी | 

नीचे खड़ा हुआ एक व्यक्ति-- ( चिल्लाकर ) बेची ब्यासी 
में, हज़ार गाँठाँ। (प्रौर चिल्लाकर) वेची इक्यासी में दो 
हजार गाँठाँ। (और चिल्लाकर) वेची अस्सी में चार 
हज़ार गाँठाँ । 

दूसरा व्यक्ति--ली, ली, ली, वाज़ार भाव छे हजार 
गाँठाँ । 

अगणित झ्रादभी-- (एक साथ चिल्लाकर) अस्सी का 
वेचू ! अस्सी का वेचू ! अस्सी का वेचू ! अस्सी का बेचू ! 
अस्सी का बेच ! 

[दानमल का ज्ञाघ्नता से प्रवेश । वह दाहनी तरफ़ 
को कोठरियों को कतार में से सबसे पहलो कोठरी में जाता 
हैँ। भ्रन्य कोठरियों को श्रपेक्षा यह्‌ कोठरी अधिक साफ़ सुथरी 
है। इसकी टेबिल कुतियाँ श्रादि भी दूसरी कोठरियों से 
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श्रच्छी हैं। एक कुरसी पर एक अधघेड़ भ्रवस्था का काला सा 
व्यक्ति, जो टोपी लगाये श्रौर कुरता तथा घोती पहने है, 
बैठा हुआ्ना फ़ोन में बात कर रहा है । दानमल फो देखकर 
वह खड़ा हो जाता है श्रौर फोन में “अस्सी का बेचू, भस्सी 
का बेचू !” कहकर फ़ोन का रिसीवर रख देता है। दानमल 
झौर बह दोनों बैठ जाते हूँ श्रौर दोनों में वात चौत होना शुरू 
होती है । बाड़े में वैसा ही हल्ला रहता हूं, परन्तु दानमल को 
कोठरी बहुत नज्ञदीक होने के कारण इस हल्‍्ले में भो इन 
लोगों को बातचीत सुन पड़तो है ॥] 

दानमल--(घबड़ाहट से) रामलाल, यह क्या हुआ ? 

रामलाल--वार बैग जो अप्रेल, मई, जून में डिलेवरी 
होने वाला था, उसकी डिलेवरी सितंबर तक बढ़ गई, सर- 
कार। 

दानसल--इतनी सी बात पर यह भूकंप ! वार बेग 
केंसिल तो नहीं हुआ ? 

रामलाल--कसिल तो नहीं हुआ, सरकार, पर लोग 
तो नये वार बैग के आर्डर की उम्मीद में थे और इसीका 
डिलेवरी लेना बढ़ गया । 

दानसल--फिर भी, रामलाल, इतनी सी बात पर 
ऐसा कुलैप्स तो नहीं होना चाहिए था ? 

रामलाल--यह तो फाटका हैँ, सरकार। साइकलॉजी 
का बजार है। 
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बानसल--भ्रौर घटेगा ? 

रामलाल--फाटका विगड़ने के वाद भाव का सवाल 
ही नहीं रहता। तेज़ी में कितना भी बढ़ सकता है, 
मद्दी में कितना भी घट । 

दानसल-- (और भी घबड़ाकर) फिर अ्रपना माल ? 

रामलाल--मेरी समभ में तो सव बेच देता चाहिए। 
न॒क़सान में सौदा रखना ठीक नहीं, काट देना चाहिए। 

ज्ञोर की भ्रावाज़ें--इठत्तर का वेचू ! इठत्तर का वेचू ! 
इठत्तर का बेचू ! इठत्तर का वेचू ! 

दानसल-- (एकदम घबड़ाकर) रामलाल ! 

रामलाल--(ज्ञोर से) वेचिएं, सरकार ! वेचिए। 

दानसल--इस भाव में ? 

रामलाल--(घबड़ाकर जल्दी से) फाटका में भाव 
नहीं देखा जाता, सरकार । 

ज्ञोर को श्रावाज्ञें--छियत्तर का बेचू। छिपत्तर का 
बेचू। छियत्तर का वेचू। छिंयत्तर का वेचू । 

दानसल--- (पागलों के सदृश्) रामलाल ! रामलाल ! 

रामलाल--वेचिए, सरकार, वेचिए। 

दानमल--(उसी प्रकार के स्वर में) कर ! जो तुझे 
दिखे सो कर। 

[रामलाल दौड़ते हुए कटहरे के भोतर पहुंचता हे । 
बानसल कुरसी पर लेट सा जाता है ॥] 


५६ सप्त-रश्मि 


एक रंगबाज़-- (दाहने हाथ को चारों उंगली सामने की 
तरफ़ हिलाते हुए) छियत्तर, छियत्तर, छिपत्तर, छियत्तर । 

रामलाल--बेची छियत्तर में पाँच हज़ार। 

एक व्यक्ति--ली पाँच हज़ार छियत्तर में। 


दूसरा रंगबाज़ ) (दाहने हाथ को एक साथ चारों 
तोसरा रंगबाज़| उँगली सामने की तरफ़ हिलाते हुए ) 
चौथा रंगबाज्ञ | पिचत्तर, पिचत्तर, पिचत्तर, पिच- 
पाँचवाँ रंगबाज्ञ/ त्तर, पिचत्तर। 


रामलाल--बेची दस हज़ार गाँठ पिचत्तर में। 

एक व्यक्ति--ली दस हज़ार पिचत्तर में। 

बहुत से रंगबाज़--(एक साथ दाहने हाथ की चारों 
उंगली सामने को तरफ़ हिलाते हुए) चोत्तर, चोत्तर, 
चोत्तर, चोत्तर, चोत्तर ! 

रामलाल--ब्रेची दस हज़ार चोत्तर में। 

बहुत से रंगबाज़-- (एक साथ दाहने हाथ की चारों 
उँगली सामने को तरफ़ हिलाते हुए) तेत्तर, तेत्तर। बात्तर, 
वात्तर । 

ग्रगणित श्रादमी-- (एक साथ ज्ञोर से) वात्तर का 
बेचू ! वात्तर का बेचू ! 

कुछ भ्रावमी--- (एक साथ ) दानमल वेचू ! दानमल बेचू ! 

[बड़ा कोलाहल होता है । कुछ समझ में नहीं श्राता ।] 

यवनिका-पतन 


घोखेबाज़ ५३ 


उपसंहार 


स्थान--कलकत्ते की फ़ौजदारी कोर्ट 
समय--दोपहर 

[ कोर्ट के कमरे को तोन तरफ़ की दीवालें दिखतो हें, 
जिनमें कई दरवाज्ञे श्रौर खिड़कियाँ हेँ। पीछे की दीटाल 
पर बादशाह को एक बड़ी सो तस्वीर लगी है। तस्वीर के 
नोचे एक घड़ी हे। पीछे की दोवाल से लगा हुआ एक 
ऊँचा प्लेटफ़ामं है । उस पर दरी और दरी पर क़ालीन। 
उस पर मजिस्ट्रेट की ऊँची कुरसी है। कुरसी के सामने 
राइटिंग टेबिल है, जिसपर लिखने पढ़ने का सामान, 
स्टेशनरी भ्रौर कई फ़ाइल रखे हें। ऊँचे प्लेटफ़ार्म के नीचे 
एक श्ौर प्लेटफ़ार्म है, उस पर मेज़ें लगो हैं। मेज्ञों के 
एक तरफ़ सिरिइतेदार और दूसरी श्रोर श्रदालत के श्रौर 
अ्रहलकारों को कुस्सियाँ हें । कुर्सियों के सामने टेबिलें हें 
ओर इन टेबिलों पर भी लिखने पढ़ने का सामान, स्टेशनरी 
झौर कई फ़ाइलें रखी हें। सिरिइ्तेदार के प्लेटफ़ार्म के 
सामने लकड़ी का कटहरा है। इस कटहरे के बाँईं तरफ़ 
मुलज्ञिम के खड़े होने की जगह है। यह चारों श्रोर से 
लकड़ी के कटहरे से घिरी हुई है। इस कठहरे के सामने 
कुर्तियों की क़तारें और कुसियों के पोछ्े फिर कट॒हरा है । 
कटहरे के पीछे बेंचों को कई क़तारें हें। इन कुर्सियों श्रोर 


भर सप्त-रहिम 


बेंचों के मुंह मजिस्ट्रेट को बंठक की भोर हें। परवा खुलते 
समय कुछ चपरासियों को छोड़कर कमरे में और कोई 
नहीं हे। ये चपरासी फ़ाइल इत्यादि ठीक कर रहे हैँ। 
रूपचन्द, फैलाशचन्ध, नीलरतन, मुमताजुद्दीन, लखमीदास 
आर फमलाचरण का प्रवेश। लखमभीदास झौर कमलाचरण 
दोनों को उम्र फ़रोब ३० साल की है। लखमोदास साँवले 
झौर कमलाचरण गेहुएँ रंग का है। दोनों साधारण ऊँचाई 
और शरीर के मनुष्य हें। दोनों के छोटी छोटी मूंछें हें। 
दोनों काली टोपी, कोट श्लोर घोती पहने हुए हें। सब लोग 
श्रापस में बात करते हुए भ्रा रहे हें। ] 

रूपचन्द--बिलकुल नियत बिगाड़ ली, बिलकुल। 

[सब लोग बेंचों पर बंठ जाते हें ] 

रूपचन्द--दानमल इस तरह नियत न बिगाड़ता तो 
में श्राप लोगों को फ़ौजदारी में नालिश करने की कभी 
सलाह न देता । 

लखमीदास--दस वारह लाख के लिये दानमल श्रपनी 
सात पीढ़ियों का नाम इस प्रकार डुबो देगा, यह में सोच ही 
नहीं सकता था। 

कमसलाचरण--फिर जब रुपया श्राया था, उस समय 
कंसी जल्दी जल्दी बेंक में रख लिया, जव गया तो उसी तरह 
निकालना भी था। 

कंलाशचन्द्र--और यहाँ नहीं वचा था, तो देश से मगाता । 


घोखेवाज़ प्र 


नीलरतन--हाँ, हँमने शुना इत दो माँस में ऊशने 
बोत ठो रुपिया देश भेजा । 

मुसताजुद्दीन--में ग़रीव तो बेमौत मर गया। रूपचन्द 
साहब के कहने से मेंने अपना मकान सत्तर हेज़ार में रहन 
कर पेमेन्ट के लिये उसे रुपया दिया | उसका पोस्टडेटेड चैक ! 
कभी कोई ख्वाब में भी सोच सकता था कि दानमल कंपनी 
का चैक डिसआनर होगा । 

लखमीदास--श्रे, भाई, आपही का क्या, सबका यही 
हाल है। मेंने कानपुर में ग्रपता मकान रहन कर उसे 
पेंतालीस हज़ार रुप्या भुगतान के लिये दिया था। मैंने भी 
यही सोचा था कि उसका पोस्टडेटेड चैक न सिकरे यह 
असंभव वात है । 

कमलाचरण---इसी पोस्टडेटेड चैक के भरोसे पर तो 
मैंने भी अपना वनारस का वग्रीचा रहन कर उसे चालीस 
हजार दिया था । 

कैलाशचन्द्र--और, भाई, मेंने तो इस पोस्टडेटेड चैक 
के इतमीनान पर एक लाख रुपये में अपनी पत्नी के जेवर 
रहन रखे थे । 

नीलरतन--(रूमाल से श्रपनी श्राँखों के श्रांस्‌ पोंछते 
हुए) और हम ! हँम तो मेंर गया हूँ, वीलकूल मँँर गेया 
हूँ। मील, घॉन, चॉवल शब पर शॉठ शहस्र टॉका ऋन 
लेकर दॉनमेंल शेट को पोस्टडेटेड चेक पर दीया है । 


६० सप्त-रश्मि 


रूपचन्द--ठीक, भाई, श्राप क्या सब मेरे भरोसे पर 
मरे हैं। सबने दानमल की इज़्ज़त बचाने के लिये, ठीक 
टाइम पर उसका भुगतान हो जाय, इस उद्देश से, उसे एक 
सच्चा, ईमानदार, आदमी समभकर रुपया दिया। उसे तो 
में दो ही महीने से जानता हूँ, पर उसका कुटुम्ब प्रसिद्ध 
कुटुम्ब था। वह भी अ्रच्छा श्रादमी दिखता था। क्‍यों 
लखमीदास जी, कमलाचरण जी, श्राप लोग तो उसे बहुत 
दिनों से जानते हैं ? 
लखमीदास-- (बे परवाही से) वहुत थोड़ा । जोधपुर के 
स्कूल में कुछ दिन साथ रहा था। 
कमलाचरण--ओ्रौर मेरा जयपुर के कॉलेज में । 
रूपचन्द--यहाँ भी उसने आरंभ में अच्छा काम किया । 
कलाहचन्द्र--कमाया था, इसलिए । 
लखमीदास--श्रौर क्या ? 
कमलाचरण--इसमें क्‍या सन्देह हें ? 
रूपचन्द--भुगतान न करता तो न करता, दिवालिया 
हो जाता, पर जिन ग़रीबों से उनकी जायदादें रहन कराकर 
क़र्ज़ लिया उन्हें तो पटा देता । 
[वीलरतन फूट फूट कर रोने लगता हूँ। मुमताजुद्दीन 
रूमाल से श्राँखें पोंछ्तता हे |] 
रूपचन्द--ओ्रो ! यह आप लोग क्या करते हैं! मुझे 
देखिये, मेरी तरफ़ देखिये । मुझे देखकर तो हिम्मत रखिये। 


घोखेत्राज 


द््त 
न 


आ्राप लोगों का तो रुपया ही गया है । मेरी तो इज्जत चली 
गई। में वाज़ार में किसी को मुँह दिखाने योग्य भी नहीं 
रहा। ज़िल्दगी में मेंने वड़ी बड़ी जगह काम किया है, बढ़े 
बड़े कन्सन्‍्से को कन्ट्रोल किया हैं, पर मेरी साख कभी नहीं 
गई। “जाय लाख रहे साख', पर इस दानमल ने तो मेरी 
साख भी खाक में मिला दी। क्या करूँ? दो ही रास्ते 
थें--या तो आत्महत्या कर लेता, या आप लोगों की सहा- 
यता कर इस परोपकारी काम से कुछ शान्ति लाभ करता। 
आत्महत्या करना तो बुज़दिली होती, इसलिये इस परोपकार 
पर कमर कसी । (कुछ ठहरकर) और देखिये, मुझे विश्वास 
है कि वह फ़ौजदारी में कभी जेल जाना स्वीकार न करेगा । 
इन सब पोस्टडेटेड चैक्स के पेमेन्ट के लिये वह देश से 
रुपया मँगायेगा, अ्रवब्य . . . . . - 

[एक नवयुवक बेरिस्टर का प्रवेश । उसकी उम्र क़र्राब 
३० वर्ष की है। वह साँवले रंग का ऊंचा पूरा इकहरे शरीर 
का बंगाली है। श्रंग्रेज्ञी लिवास में है। ] 

रूपचन्द-- (उसे देखकर) झो ! अपने वैरिस्टर साहब 
थ्रा गये । 

“ ज्ब लोग उठकर उसके नजदीक जाते हें और फिर 

सब श्राकर उसी बेंच पर बेठते हें। ] 

बैरिस्टर--यू श्रार श्योर दु विन। यू श्रार श्योर दु बविन। 

_ [ सिरिहतेदार और अ्रहलकारों का प्रवेश । सिरिइतेदार 


दर ः सप्त-रश्मि 


की उच्च क़रोब ५० वर्ष की है। वह साँवले वर्ण का ठिगना 
और दुबला बंगाली मुसलमान है। खिचड़ी बाल और में 
दाढ़ी हेँ। काले रंग की शेरवानी और ढीला पाजामा पहने 
है। सिर पर तुर्की टोपी लगाये हैँ । ] 

सिरिइ्तेदार-- (रूपचन्दको तरफ़ झाते हुए) झ्रो ! श्राप 
लोग आ गये ? 

[ बेरिस्टर, रूपचन्द और उसके सब साथी खड़े हो जाते 
झौर सिरिइतेदार को कुक भुक कर सलामें करते हें। सिरि- 
इतेदार सलामों का उत्तर देता है] 

रूपचन्द--भ्राज पहले नम्बर पर किसका मुक़दमा है, 
सिरिब्तेदार साहब ? 

[धीरे धीरे कोर्ट रूम में भ्रादमी श्रानें लगते हैं। श्रौर 
एक पुलिस सार्जेन्ट भी तमंचा लगाये कभी फमरे के श्रन्दर 
श्राता है श्लौर कभी बाहर जाता है |] 

सिरिह्तेदार--आ्राप ही लोगों का। 

मुमताजुद्दीन--भ्राज क्या क्या होगा, सिरिश्तेदार साहब ? 

सिरिह्तेदार--अ्रव तो बहुत थोड़ा काम वाक़ी है। 
प्रासीक्यूशन की तरफ़ का स्टेटमेन्ट हो ही गया। (रूपचन्द 
की शोर इशारा कर) इनकी गवाही भी हो गई। श्राज 
पहले एक्यूज़्ड का स्टेटमेन्ट होगा और उसने श्रगर श्रपने 
डिफ़ेन्स में कुछ कहा तो फिर बहस के लिये पेशी मुक़रर 
होगी; क्‍यों बैरिस्टर साहब ? 


धघोखेबाज द्‌ 


ल्‍्प्ण 


बैरिस्टर--श्रॉफ़ कोर्स । 

पिरिइ्तेदार--लेकिन वह तो कुछ कह ही नहीं रहा 
हैं। उसने कोई कौन्सिल भी एन्गेज नहीं किया । 

रूपचन्द--कहेगा वह क्या ? चेक्स पर उसके दस्तखत 
हैं, इससे क्या वह इंकार कर सकता ? फिर (सबकी 
तरफ़ इशारा कर) इन सव ने मेरे सामने उसे कश हवा 
दिया है । 

पसिरिश्तेदार--हाँ, यह तो आपने अपनी गवाही में 
कहा ही है। 

रूपचन्द--मे तो यक्रीन हैं, सिरिश्तेदार साहब, 
कि वह फ़ौजदारी में कभी जेल जाना मंजूर न करेगा और 
इन सव चेक्स का पेमेन्ट अपने मुल्क से रुपया मंगाकर 
करेगा। 

सिरिह्तेदार--पर पेमेन्ट करने से क्या होता है, जनाव, 
चैक्स के पेमेन्ट करने पर भी उसे जेल तो जाना ही 
पड़ेगा । 

लखमीदास--यह क्यों ? 

सिरिइतेदार--जनाव, मुक़दमा है चीटिंग का। ताजीरात 
हिन्द की दफ़ा ४२० के म॒ताबिक़ । उसने श्राप सबसे रुपया 
लेकर यह जानते हुए भी कि उसके चक्‍स का पमन्ट न होगा, 

श्राप लोगों को धोखा देकर आपको भूठे पोस्टडेटेड चंक 
दिये हैँ । क्‍यों वैरिस्टर साहब ? 
भ्‌ 
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बेरिस्टर--आ्रॉफ़ कोर्स। श्रॉफ़ कोसे । 

निषथ्य में 'शान्ति शान्ति! श्रावाज्ञ श्राती है। सिरि- 
इतेदार श्रौर श्रहलकार जल्दो से श्रपनी श्रपनी कुरसी 
के निकट जाकर खड़े हो जाते हैँ । बेरिस्टर, रूपचन्द श्रौर 
उसके साथी श्रपनी बेंच के सामने श्रदब से खड़े हो जाते 
हेँं। कोर्ट में भ्रब बहुत से श्रादमी श्रा चुके हें, इनमें कई 
बरिस्टर और वकोल भी हें। सर्वसाधारण श्रन्य बेंचों के 
सामने तथा बेरिस्टर वकील लोग कुर्सियों के सामने खड़े हो 
जाते हें। पुलिस सार्जेन्ट कमरे के श्रन्दर श्राकर रोब से 
खड़ा हो जाता हूँ। मजिस्ट्रेट का प्रवेश। मजिस्ट्रेट की 
अवस्था क़रीब ४० वर्ष को है। वह गोरे रंग का ठिगना 
आर मोटा बंगाली है। मूंछें नहीं हें। सिर के बाल कुछ 
कुछ सफ़ेद हो गये हें । वह काले रंग का बाला बरदार 
श्रेंगरखा, उस पर काला ही चोगा श्रौर पतलून पहने हुए है । 
सिर पर गोल बंगालो पगड़ी है। मजिस्ट्रेट श्रपनी कुरसी 
पर बंठता हैँ, सिरिक्तेदार और श्रहलकार भो श्रपनो भ्रपनी 
कुर्तियों पर । रूपचन्द और उसके साथी बेंचों पर बंठते हें । 
रूपचन्द का बैरिस्टर श्रागे बढ़कर श्रन्य बेरिस्टरों आ्रोर 
बकोलों के साथ को कुर्त्षियों पर बेठता हँ। बाक्नो के लोगों 
में कुछ तो बेंचों पर बंठते हें श्रोर कुछ खड़े रहते हैँ। कोर्ट 
में निस्तब्धता छा जाती है । सिरिइतेदार एक फ़ाइल लेकर 
सजिस्ट्रेट के सामने रखता हैँ । ] 
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सजिस्ट्रेट-- (फ़ाइल देखते हुए) दानमल मुलज़िम को 
: हाजिर करो ! 
[वपरासी बाहर जाता है ॥] 

नेपथ्य में-- (ज्ञोर से) दानमल मुलज्ञिम हाजिर हैं ? 
[मजिस्ट्रेट फ़ाइल देखता रहता है। कुछ ही देर में 
दो पुलिस कान्सटेवलों के लाथ दानमल का प्रवेश। कान्स- 
टेबलों की वर्दी बंगाल पुलिस के समान हैं। दानमल का 
सारा रूप एकदम बदल गया हूँ। उसका सोन्‍्दर्य, प्रसन्नता 
(६ ,भ्रौर प्रफुल्लता न जाने कहाँ चली गई है। वह नंगे सिर हे 
री ! * झौर रूखे वाल फैले हुए हें। चेहरे पर हजामत बढ़ गई है। 
खादी का कुरता झ्रौर धोती काफ़ो मेले हो गये हेँ। पंरों के 
जूतों में बहुत कोचड़ लगा हुआ हँ। उसके एक हाथ में 
हथकड़ी है, जिसको चेन एक कान्सटेबल के हाथ में है। 
दानमल श्राकर मुलज्ञिम के कटहरे में खड़ा हो श्रपने 
भ्रत्यधिक उदास श्रौर उतरे हुए मुख को नीचे को तरफ़ भुका 
लेता है। दोनों कान्सटेवल उसके इधर उधर कटहरे के 
बाहर खड़े हो जाते हूँ । जनसमुदाय एक टक उसको ओर 

देखने लगता हैं ॥] 

सजिस्ट्रेट-- (दानमल की ओर देखकर) तुम जो कुछ 

केना चाता उसे इस आनरेविल कोर्ट का सामने के सकता। 
[दानमल कुछ देर उसी तरह पतिर रुकाये खड़ा रहता 


रे >> 


है, फुछ नहीं कहता, फिर धोरे घीरे बोलना शुरू करता हैँ 0 
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दानमल--- (उसी प्रकार सिर भुकाये हुए सानो श्रपने 
आपसे कह रहा है) मुझ पर मुकदमा चला है दफ़ा ४२० के 
अनुसार। (कुछ रुककर) श्रर्थात्‌ मेंने चीटिंग किया है, 
धोखा दिया है, में चीट हूँ, में धोखेवाज़ हूँ। (फिर कुछ 
ठहरकर एकाएक सिर उठाकर बड़े ऊँचे स्वर में) मेंने 
धोखा दिया हैँ! में धोखेबाज़ हूँ! किसे धोखा दिया? 
(सिर धुमाकर फैलाशचन्द्र इत्यादि को तरफ़ देखते हुए 
और ज़ोर से) कैलाशचन्द्र को ? नीलरतन को ? लखमीदास 
को ? कमलाचरण को ? (एकदम श्रावाज्ञ गिर जाती हैं 
जैसे थक गया हो) इनके गवाह हें रूपचन्द जी ! (रुककर 
लंबी साँस लेता है। लंबी साँस लेते लेते ही उसका सिर 
फिर भुक जाता है। घोरे धोरे) मेंने धोखा देने का यह 
रास्ता क्‍यों पकड़ा ? लड़ाई के कारण ? हाँ, लड़ाई के कारण । 
पिछली लड़ाई में लोगों ने बहुत धन कमाया था। (फ़िर 
एकाएक सिर उठाकर ज़ोर से) इसी कलकत्ते में न जाने 
कितने बने थे। (फिर कुछ रुककर एकाएक झ्षिर कुकाकर ) 
सट्टा ? फाटका ? हाँ, सट्टा फाटका। कितने बने इस सट्टे 
फाटके में ? इस समय के सभी दानवीर तो । (कुछ रुककर ) 
सट्टा, फाटका ? सट्टा, फाटका, याने जुआ । और ये सब 
जुआड़ी । पर. . .पर. . . (एकाएक सिर उठाकर ज्ञोर से) 
सफल जुआड़ी । (ज्ञोर से हसकर) धनी जुआड़ी ! (कुछ 
रुककर ) कौन इन जुआड़ियों का मान नहीं करता ? कौन 
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इन धनवानों की इज्जत नहीं करता ? बढ़े बड़े धर्माचार्य, 
बड़े बड़े समाज-सेवक, बड़े बड़े राजनैतिक नेता... . 
परे. . . .सभी तो, सभी तो, इनके चारों ओर घूमते हैं। 
इनकी पद-वन्दना करते हें। (फिर एकाएक सिर भुक 
जाता हूँ। कुछ रुककर धोरे घोरे) कोई धनवान बनना 

चाहता है स्वयं सुख भोगने, कोई बत कमाने की इच्छा 
करता हैं नाम बढ़ाने और कोई धन के संग्रह म॑ प्रयत्नशाल 
होता है दूसरों की सेवा करने । (फिर कुछ रुककर) पहला 
निकृप्ट, दूसरा मध्यम और तीसरा उत्तम उद्दश्य ह। 
(फिर कुछ रुककर ) मेरा उद्देश्य तीसरा था। शायद दूसरा 
भी अन्त:करण में छिपा हो, पर पहला कदापि नहीं। साधन 
था जुआ । सफल होता तो... . तो. . . .पहले सफलता 
मिली भी. . .तव. . .तव मेरी पद वन्दना करने वाले भी 
काफ़ी . . . काफ़ी से ज़्यादा लोग हो गये थे। मेरा मस्तिष्क 
भी सफलता के नशे से भर गया था। पर नहीं. . . .अन्त 
में भ्रसफल हुआ्ना । (एकदस रककर चेहरा एकदम नीचे भुका 
लेता है। कुछ देर बाद एकाएक सिर उठाकर ज्ञोर से) 
इन जञ्माड़ी--धनवानों ने, इन जुझ्राड़ी श्रीमा्ों के पूजक 
धर्माचारियों, समाज-सेवकों, राजनेतिक नेताओं ने मेरे मन 
में भी, (रुककर एकदम धोरे से) इस छोटे से हृदय में भी 
महस््वाकांक्षा को, महत्त्वाकांक्षा को उत्पन्न किया। 'महा- 
जनो येनगत: स पन्‍्था' के अनुसार में भी उसी पथ का 
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पथिक होने चला, जिस पर इतने बड़े बड़े जन चले थे। 
(कुछ दककर) पर. . . .पर शायद साध्य से साधन को 
कम महत्त्व नहीं है। ग्रौर सफलता ? . . . .सफलता को तो 
सबसे भ्रधिक। में बुरे साधन द्वारा भी यदि सफल हो 
जाता ? . . . .पर. . . .पर. . . .में असफल. . . .असफल 
हुआ . . . - वह बुरे साधन का उपयोग कर।. . . - (एकदस 
ज्ञोर से मजिस्ट्रेट की ओर देखकर) मजिस्ट्रेट साहब, मजि- 
स्ट्रेट साहब, श्राई प्लीड गिल्‍्टी | में दोष स्वीकार करता 
हूँ। में गुनाह मंजूर करता हूँ। मेंने चीटिंग किया है ! 
मेंने धोखा दिया है! में चीट हूँ! में धोखेबाज़ हूँ। 
(कंलाशचन्द् वगैरह की श्र देखकर ) मेंने कैलाशचन्द्र से 
एक लाख रुपया लिया हैं। मेंने नीलरतन से साठ सहख 
टाका पाया है! मुमताजुद्दीन ने मुझे सत्तर हज़ार रुपया 
दिया है। लखमीदास का, मेरे स्कूल के सहपाठी लखमी 
दास का मुझ पर पेंतालीस हजार रुपया पावना हैं। कमला- 
चरण, मेरे कालेज के साथी कमलाचरण ने भी मुझे चालीस 
हज़ार रुपये देने को कृपा की हैं। और (मजिस्ट्रेट को तरफ़ 
देख) और . . . मजिस्ट्रेट साहब, यह सब रुपया, जैसा मेरे 
मुनीम रूपचन्द ने अपनी गवाही में कहा, उनके सामने 
. . - - (बकावट के कारण एकदम धोरे धीरे) उनके सामने, 
मुझे कैश मिला है, भुगतान में देने के लिये। (श्रौर घोरे ) 
इन सब को धोखा देने के लिये मेंने इन्हें, यह जानते हुए भी 
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कि ये चैक न सिकरेंगे, भूठे पोस्टडेटेड चेक दिये हैं। 
(एकदम ज्ञोर से मजिस्ट्रेट को तरफ़ देखकर) दीजिए, 
मजिस्ट्रेट साहब, दीजिए, मुझे ऐसी सख्त . . .ऐसी सख्त . . . 
सज़ा दीजिए कि चाहें सारा समाज, धर्माचार्य, समाज-सेवक, 
ओर दरिद्रनारायन के झूठे, पर लक्ष्मी नारायण के सच्चे 
जक ये राजनैतिक नेता, रुपये का पूजन कर, श्रीमानो का 
चरण चंबन करें, पर मेरे मन में, मेरे छोटे से हृदय में, इसका 
प्राप्ति की अभिलापा के अवशेष का अवशेष भी शप न 
रहे। मजिस्ट्रेट साहब . . . मजिस्ट्रेट साह्‌ 

[दानसल एकाएक कटहरे में गिर पड़ता हूँ । कान्सटबल 
दोड़कर दानमल को कटहरे से उठाते हैं। कोर्ट में कुछ हल्ला 
मचता है ॥] 

चपरासी--शान्ति ! शान्ति ! 

मजिस्ट्रेट--(ज्ञोर से) कोई डाक्टर ? 

[जनसमुदाय में से एक बंगाली युवक डाक्टर, जो 
श्रंग्रेज्ञो वस्त्रों में है, दानमल की तरफ़ बढ़ता है । दानमल 
का शरीर दोनों कान्सटेबलों के हाथों में हें। डाक्टर 
पहले उसकी नब्ज्ञ देखता है। फिर तेठासकोप से उसका 
हार्ट ॥] 

डाक्टर--(ज्ञोर से) श्रो ! मूर्खा नेई ! हार्ट फ़ेल हो 
गिया। 

[रूपचन्द और उसके साथी एक दूसरे की तरफ़ 
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देखते हें। कोर्ट में एकदम हल्ला मचता हूं |] 
जनसमुदाय में का एक वृद्ध--रुपये की चोट थी। 
दूसरा वृद्ध--रुपये की चोट ऐसी ही होती हैं। 

एक युवक--(दोनों बुद्धों को तरफ़ घृणा से देखते 
हुए) वेवक़्फ़ ! 

[वह युवक ज्ञीत्रता से दानमल को लाझ के पास पहुँ- 
चता है। सजिस्ट्रेट का प्रस्थान। कान्सटेबल दानसल की 
लाश को धोरे धीरे कोर्ट के बाहर ले जाने लगते हें। भीड़ 
उसके पोछे पोछे जाने लगतों हे ॥] 


यवनिका-पतन 


समाप्त 


पात्र, स्थान 


पात्र 

राजमाता--सिलापरी गाँव की मालगुज़ारित, राजगोंड 
वंश की राजमाता 

बड़े राजा 

मेभले राजा। राजमाता के तीन पुत्र 

छोटे राजा 

बड़ी रानो--बड़े राजा की पत्नी 

मेंकली रानी---मँकले राजा की पत्नी 

राजकुमारी--राजमाता की पुत्री 


स्थान--सिलापरी गाँव (ज़िला सागर, मध्यप्रान्त ) 
नोट---इस नाटक की कथा को मध्य प्रान्त के प्रसिद्ध 


पुरातत्ववेत्ता रायवहादुर हीरालाल ने लेखक को बताई 
थी। कथा एक सत्य घटना है। 
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कंगाल नह 
स्थान--सिलापरी गाँव में राजमाता का बर 
समय--सन्ध्या 


[एक तरफ़ को राजमाता के घर को खपरल परदछी 
दिखाई देती है, जिसके कई खपरे टूट गये हें। परछी में 
एक श्लोर घर के भोतर जाने का दरवाज़ा दिखता हें, जिसके 
किवाड़ों की लकड़ी भी दूट गई हँ। यह दरवाज्ञा खुला 
हुआ है भ्रौर इसके अ्रन्दर घर के छोटे से मेले कुचले कोठे का 
एक हिस्सा दिखाई देता हे। परछी के सामने मंदान हूँ। 
मेदान के एक तरफ़ दूर पर गाँव के कुछ भोपड़े दिखते हें 
और दूसरी तरफ़ खेत का एक हिस्सा, जिसमें छोटी छोटी 
बिरल सूखी सी फ़लल खड़ी हैँ। परछो में एक फर्ट से बोरे 
पर राजमाता बैठी हेँ। उनको उम्र क़रीब ५० साल को 
है। रंग साँवला है। मुख श्रोर शरीर पर कुछ भुरियां पड़ 
गई हें। बाल श्राधे से श्रधिक सफ़ेद हो गये हैं । शरीर बहुत 
बुबला पतला हैँ । शरीर पर वे एक मेली सी लाल बुंदेलखंडी ह 
सूती साड़ी पहने हें, जो कई जगह से फटी हुई हे श्रोर जिसमें 
कई जगह थिगड़े लगे हूं । राजमाता के पास बड़ी रानी ओर 
मेंकली रानी ज्ञमीन पर हो बंठो हुई हें। दोनों साँदले रंग 
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की हैं। बड़ी रानी की उम्र क़रीब पच्चीस वर्ष श्रोर मेंकली 
रानी की क़रीब बीस वर्ष की है । दोनों युवतियाँ होते हुए 
भी छृश हें श्रौर उनकी श्राँखों के चारों तरफ़ के गढ़ों श्रोर 
सूखे श्रोंठों से जान पड़ता है कि उन्हें पेट भर खाने को नहीं 
मिलता। दोनों राजमाता के समान ही लाल रंग को साड़ियाँ 
पहने हैं, जो कई जगह से फटी हुई श्रौर थिगड़ेल भी हें। 
दोनों के हाथों में मोटी मोटी लाख को एक एक चूड़ी हैँ । 
तोनों में बातचीत हो रही है। राजमाता की श्राँखों में भाँसू 
भरे हैं । ] 

बड़ी रानी--कहाँ तक रंज करोगी, माँ, और रंज 
करने से फायदा ही क्‍या होगा ? 

राजमाता--जानती हूँ, बेटी, पर जानने से क्या होता 
है, जो बात रंज की है, उसपर रंज श्राये बिना नहीं 
रहता । 

मेंभली रानी--पर, माँ, जो वात बस की नहीं, उसपर 
रंज करना फजूल है । 

राजमाता--विना वस की वात ही तो जादा रंज 
पहुँचाती है । 

[घर के भोतर से छोटे राजा श्लौर राजकुमारी हाथ 
में एक एक तस्वीर लिये हुए श्राते हें। छोटे राजा को उम्र 
क़रीब बारह वर्ष को है। वह साँवले रंग ओर ठिगने क़द का 
दुबला पतला लड़का है। एक मेली श्रौर फटी सी धोती 
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पहने है, जो घुटने के ऊपर तक चढ़ी हें। ऊपर का बदन 
नंगा है। राजकुमारी क़रीब ८ साल की साँवले रंग को 
दुबलो पतली लड़को हँ। एक मेली सी लाल रंग को फटी 
हुई साड़ी पहने है । साड़ी इतनी फट गई हैँ कि उसके शरीर 
का भ्रधिकांश हिस्सा साड़ी में से दिखता है । ] 

छोटे राजा--माँ, (राजकुमारी की श्रोर इशारा कर ) 
यह कहती हैँ दुर्गावती ने बावन गढ़ जीते थे, में कहता हूँ 
संग्रामशाह ने । फँंसला तुम करो, में सच्चा हूँ या ये ? 

राजकुमारी--हाँ, तुम फैसला कर दो, माँ । 

राजमाता--ब्रेटो, संग्रामशाह ने बावन गढ़ जीते थे 
दुर्गावती ने नहीं । 

छोटे राजा--देखा, मेंने पहले ही कहा था, यह बीरता 
आदमी कर सकता हैँ, औरत नहीं । 

(राजकुमारी उदास हो जाती हे।] 

राजमाता-- ( राजकुमारी को उदास देखकर) उदास 
हो गई, बेटी, पर हमारे कुल में तो औरतें श्रादमियों से 
कम वीर नहीं हुईं । संग्रामशाह ने बावन गढ़ जीते तो क्या 
हुआ, दुर्गावती उनसे कम वीर नहीं थीं । 

बड़ी रानी--हाँ, संग्रामशाह ने बावनगढ़ जीतकर 
बीरता दिखाई तो दुर्गावती ने अपने प्रान देकर । 

सेंभलो रानी--हाँ, जीत में वीरता दिखाना उतना 
कठन नहीं, जितना हार में । 
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[ राजमाता रो पड़तो हैं । ] 

बड़ी रानी--माँ, फिर वही, फिर वही । 

छोटे राजा--(राजमाता के पास जाकर उनके निकट 
बैठ कर) माँ, तुम रोती क्‍यों हो ? में संग्रामशाह से भी 
बड़ा बीर बनूँगा। उनने बावन गढ़ जीते थे, में बावन 
शहर जीतूंगा । 

राजकुमारी-- ( राजमाता के पास जाकर) और, माँ, 
में दुर्गावती से भी बड़ी बीर बनूंगी। 

छोटे राजा--(संग्रामशाह की तस्वीर दिखाते हुए) 
देखो, माँ, संग्रामशाह से में कितना मिलता जुलता हूँ। 
अगर तुम मेरी इस फटी धोती की जगह जैसे कपड़े ये पहने 
हैं, वैसे पहना दो, मुझे तलवार मँगवा दो, और ऐसा ही 
घोड़ा खरीद दो, तो में श्रकेला बावन शहर जीत लाऊँ। 

राजकुमारी--और, माँ, देखो, में दुर्गावती से कितनी 
मिलती हूँ । अगर तुम मुझे भी दुर्गावती जैसे कपड़े पहना 
दो, हथियार मेँँगवा दो, और जंसे हाथी पर ये बंठी हैं, 
बैसा हाथी मेँगवा दो, तो में भी दुर्गावती से बड़ी बीर बन 
जाऊँ। 

[राजमाता के श्रौर श्रधिक श्राँसू गिरने लगते हें ।] 

बड़ी रानी-- (छोटे राजा औऔरर राजकुमारी को हाथ 
पकड़ कर उठाते हुए) अ्रच्छा, राजा जी, और, वाई जी, मेरे 
साथ चलो, में तुम दोनों की सब चीजें मेगा दूंगी। 
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[दोनों को लेकर बड़ी रानी घर के भीतर जाती हूँ। 
मेंकली रानी राजमाता के निकट सरककर श्रपनी फटी साड़ी 
से राजमाता के आँसू पोंछती है। कुछ देर निस्तब्धता रहती 
हँ ॥ 

सेकली रानी--माँ, थोड़ा तो धीरज रखो । 

राजमाता--वहुत जतन करती हूँ, बेटी, धीरज रखने 
के वहुत जतन करती हूँ; पर जब इन बच्चों की ऐसी 
बातें सुनती हूँ, तव तो हिरदे में ऐसा सूल उठता है जैसा 
भूखे पेट और नंगे तन रहने पर भी नहीं। (कुछ ठहर कर ) 
और, बेटी, एक वात जानती है ? 

मेकलो रानी--क्‍्या, माँ ? 

राजमाता--ये वच्चे ही इन तस्वीरों को लिये घूमते 
हैं और ऐसा सोचते और कहते हैं, यह नहीं, तेरे मालक 
आर वड़ी वहू के मालक भी जब छोटे थे तब वे भी इसी 
तरह इन तस्वीरों को लिये घूमते और यही सव कहते फिरते 
थे। श्र वे ही नहीं, मेरे मालक, उनके वाप, और उनके 
बाप, और उनके वाप, सव यही सोचते और कहते थे। 

मेंभली रानी--आराह ! 

[ राजम्राता लंबी साँस लेती हें। कुछ देर निस्तब्धता 
रहती हैँ] 

राजमाता--बेटी, संग्रामशाह और दुर्गावती को पीढ़ियाँ 
बीत गईं। गिरती में सब ने बढ़ती की सोची | बीती को 
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सोचा, भवस के लम्बे लम्बे विचार किये, पर बरतमान 
किसी ने न देखा और श्राज. . . . (कुछ दककर) श्ाज, 
बेटी, बावनगढ़ के विजेता संग्रामशाह के कुल को बावन 
छुदाम भी नसीब नहीं । 

[मंभले राजा का खेत की तरफ़ से प्रबवेश। मंकले 
राजा की उम्र २२, २३ वर्ष को है। रंग साँवला झोर 
शरीर दुबला पतला तथा ठिगना है। एक मेली झौर फटी सी 
घोती को छोड़कर भ्रौर कोई वस्त्र शरीर पर नहीं है। 
हाथ में थोड़े से गेहे के वाने हैं, जो बहुत पतले पड़ गये हैँ । 
उन्हें देखकर मेंकली रानी घर के भीतर चलो जाती है।] 

संभले राजा-- (गेहूं के दानों को राजमाता के सामने 
पटक कर भरराये हुए स्वर में) माँ, सव हार में भिरी पड़ गई। 
बीज निकलना भी कठन हैं । 

राजमाता-- (लम्बी साँस लेकर) तब . . . .तब. . . « 
तो वसूली भी न होगी । 

सेभले राजा--वसूली . . . . - बसूली . . . . माँ, लगान 
तो इस साल सरकार ने मुल्तबवी कर दिया । 

राजमाता-- (एकदम घबड़ाकर खड़े होते हुए) मुल्तबी 
हो गई ? 

सेकले राजा--हाँ, माँ, श्राज ही हुकम आया है। 

राजमाता--तो सिलापरी गाँव से जो एक सौ बीस 
रुपया बचते थे, वे भी न आयेंगे ? 
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सेभले राजा--इस बरस तो नहीं, माँ । 

राजमाता--फिर हम लोग क्या खाबँंगे, पियेंगे ? 

सेभले राजा--पिनसन के सरकार एक सी वीस रुपया 
साल देती है न ? 

राजमाता--सात जीव एक सौ वीस रुपया साल में 
गुजर करेंगे ? महीने में दस रुपये, एक जीव के लिये तीन 
पैसे रोज ? 

मेकले राजा--बड़े भाई ने एक उपाय और किया 
है, माँ ! 

राजमाता-- (उत्सुकता से ) क्‍या, वेठा ? 

मेभले राजा--तुम घीरज रखकर वेठो तो बताऊं। 

राजमाता-- (बैठते हुए) जल्दी बता, वेटा, मेरा कलेजा 
मुँह को आ रहा हैं । 

मेंकले राजा--माँ, श्रकाल के कारन सरकार ने काम 
खोला हू न ? 

राजमाता--हाँ, जहाँ कंगाल काम करते हैं । 

मेभले राजा--पर जानती हो, माँ, उन्हें क्या मिलता है ? 

राजमाता--कक्‍्या ? 

मेंकले राजा--हमसे वहुत जादा । चार रुपया महीना, 
एक एक को दो आने रोज । 

राजमाता--अच्छा ! 

मेकले राजा--हम सात हैं। वड़े भाई ने भ्रजी दी हैं 
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कि हम सब को श्रकाल के काम में जगह दी जाय । माँ, वह 
प्रजी मंजूर हो गई तो हम में से एक एक को दो दो श्राने 
रोज, सुना, दो दो श्राने रोज, सब को मिलाकर भ्रद्टाईस 
रुपया महीना, तीन सौ छत्तीस रुपया साल, सुना, तीन सौ 
छत्तीस रुपया साल मिलेगा। 

[बड़े राजा का खेत की ओर से प्रवेश। वे भपने भाई 
से मिलते जुलते हें। क़रीब २८ वर्ष की उम्र है। वेष-भूषा 
उन्हीं के सवृश है। वे भ्रत्यन्त उदास हूँ। श्राकर राजमाता 
के पास बंठ जाते हें ॥] 

राजमाता--बेटा, मेंकला कहता था कि तूने सरकार 
को एक अरजी दी है ? 

बड़े राजा-- (लंबी साँस लेकर) हाँ दी थी, माँ । 

राजमाता-- (उत्सुकता से) फिर क्या हुआ, वेंटा, मंजूर 


हो गई ? 

बड़े राजा--नहीं । 

मेकले राजा--नहीं हुईं, तो हम कंगालों से भी 
बदतर हैं ? 

बड़े राजा--इसीलिए तो नहीं हुई कि हम कंगालों से 
कहीं बढ़कर हें । 


राजमाता--बेटा, तेरी वात समझ में नहीं आती । 
बड़े राजा--माँ, हमें पिनसन मिलती है, हम महाराजा- 
घिराज राजराजेइ्वर संग्रामशाह श्रौर महारानी दुर्गावती के 
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कुल के हैँ, हमारी वड़ी इज्जत है, हमारा बड़ा मान हैं, 
हमारी श्रामदनी चाहे तीन पैसा रोज ही हो, पर हमें 
कंगालों की रोजनदारी, दो श्राना रोज, कैसे मिल सकती 
है ? हमारी भरती कंगालों में कँसे की जा सकती हैं ? 

[बड़े राजा ठठाकर हँसते हें भ्रौर लगातार हँसते रहते 
हैं। राजमाता के आँसू बहते हैं श्रोर मेले राजा उद्विग्नता 
से बड़े राजा की झोर देखते हें॥] 


यवनिका-पतन 


समाप्त 
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पात्र, स्थान 


मुख्य पात्र-- 

हरदत्त--कन्टूनमेन्ट बोर्ड का वाइस प्रेसीडेन्ट 
कनल सिमसन--मिलिटरी का बड़ा डाक्टर 
केप्टिन तारासिह--मिलिटरी का छोटा डाक्टर 
स्थान--एक कन्टूनमेन्ट 


कह मरा क्यों १ 
पहला दृश्य 


स्थान--कन्टूनमेन्ट कचहरी का एक कमरा 

समय--प्रातःकाल 

[कमरा श्राघुनिक श्राफ़िस के ढंग पर सजा हुआ्ना हैँ । 
राइटिंग टेबिल की श्राफ़िस चेश्रर पर हरदत्त बैठा हुआ है, 
उसके सामने की दो कुर्सियों पर कर्नल सिमसन श्रोर केव्टिन 
तारासिह। तीनों श्रंग्रेज्ी पोशाक पहने हूँ । उम्र के सब श्रवेड़ 
हैं। हरदत्त हिन्दू, सिमसन श्रंग्रेज़ और तारासिह सिख है । ] 

सिससन--वो मरा क्‍यों ? 

तारासिह--हाँ, वह मरा क्यों ? 

हरदत्त--सचमुच वह मरा क्‍यों ? 

तारासिह--ग़ज़ब हो गया, सर ! 

हरदत्त--सितम हो गया, हुजूर ! 

सिससन--थर्टी फ़ाइव ईयर का एज में गोरा सोलजर 
का मरना बेशक एक टाजुब का वाट ! 

तारासिह--पोस्ट मारटम में भी कोई पता नहीं लगा, 
सर । वेरेक्स में कोई एपेडेमिक नहीं और सेनीटेशन के 
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इन्तज़ाम की आपने जाँच कराली । 

सिमसन---कल राट टक वो बेशक श्राचा ठा । 

तारासिह--हाँ, सर, शाम को वैजीटेबिल मारकेट गया, 
स्वीटमीट शाप्स पर बैठा; श्नौर सिनेमा देखा। 

सिससन---इन सब जगा का जाँच करना होगा । 

हरदत्त--तब श्रभी चलिए, हजूर, जिससे दोपहर के 
पहले जाँच खत्म हो जाय । 

सिमससन--वेशक और एकडम जाना चाये। जिस टरा 
कमसरियट का ठेकेदार को हम लोग ने एकडम हवालाठ 
में बन्ड कर डिया उसी टरा इन सब जगा का जाँच वी 
एकडम होना चाये । 

तारासिह--विना ख़बर दिये, सर, जिससे अगर कहीं 
कुछ गड़बड़ हो तो वहाँ के लोग उसको ठीक न कर सकें । 

सिसमसन--त्रेशक ठीक । 

[तोनों खड़े होते हें । दृश्य बदलता है।] . 


;5 


दूसरा दृश्य 


स्थान--कन्टूनमेन्ट का वेजीटेबिल मारकेट 

समय--प्रातःकाल 

[ मारकेट का कुछ हिस्सा दिखाई देता है जहाँ फल, 
सागर भाजी इत्यादि की दूकानें लगी हें। कुछ फूँजड़े श्लौर 
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कूजड़िन दूकानों पर बंठे हुए हें। फुछ ख़रीददार इधर उधर 
श्रा जा रहे हें भ्रोर कुछ खड़े होकर साग भाजी, फल इत्यादि 
खरीदते हें । दूर पर हरदत्त, सिससन श्रोर तारासिह प्रवेश 
करते हुए दिखाई पड़ते हें। ये लोग एक एक दृकान को 
ग्रौर से देखते हुए धीरे घोरे नज्ञदीक भ्रा रहे हैँ । इन्हें देखकर 
दृकानदार खड़े हो होकर रुक ऋुक कर सलाम करते हें भ्रोर 
कई खरीददार भी। कुछ खरीददार इनका रास्ता छोड़कर 
लग खड़े हो जाते हें। सिससन निकट की कूजड़े की एक 
छोटी सी दूकान पर रुक जाता है। यह कूंजड़ा छोटे छोटे 
हरे रंग के कुम्हड़े बेच रहा है, जो श्राघे श्राघे कटे हुए उल्टे 
रखे हैं। ] 

सिमसन--(तारासिह को एक तरफ़ लेकर उन कुम्हड़ों 
को दिखाकर घोरे से) वो क्‍या हे ? 

तारासिह-- (उसी तरफ़ ग्रोर से देखते हुए) वो, 
सर ? 

, सिमसन--हाँ | 

तारासिह-- (कुछ सोचते हुए) कुछ ठीक समझ में 
नहीं श्राता, सर । 

सिमसन--टारटाइज़ हो सकटा। 

तारासिह--टारटाइज़ ? 

सिससन--- शक कच्चा टारटाइज़ | 

[ वह कुंजड़ा इन लोगों को इस तरह ग्रौर से श्रपनी 
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तरफ़ देखते श्रौर बातें करते हुए देखकर जल्दी जल्दी भ्रपने 
कुम्हड़े बाँध कर वहाँ से उठता हैं ।] 

सिमसन--ओ्रो ! वो भागटा ! 

तारासिह--(ज्ञोर से उस कुंजड़े से) ठेरो, तुम्हारे 
सामान की जाँच करता हैं । 

[छुंजड़ा भागता है। तारासिह उसके पीछे वौड़ता 
है। मार्केट में खलबली मच जाती हे 0] 

सिमसन--टारटाइज़, वह बेशक टारटाइज़ है। 

हरदत्त--टारटाइज़ कया होता है, हुज्जूर । 

सिमसन--त्रो जो पानी में रेटा है । 

हरवत्त--पानी में . . . . (रुक जाता है।) 

सिमसन--प्राप समजा नेई । (हाथ को उंगुलियाँ फंला 
फिर उन्हें सिकोड़ श्रौर फिर फला कर) जो इस टरा अपना 
नेक्‌ और फ़ीट को वार निकालटा और अन्डर डालठा और 
फिर बार निकालटा । 

हरदत्त--कोई जानवर ? 

सिमसन--वेशक जानवर। आप श्रवी वी नेई समजा । 
टारटाइज़, मिस्टर हरडट्ट, टारटाइज़। और ये डोकानडार 
बेशक कच्चा टारटाइज़ बेचटा ठा । 

हरदत्त-- (श्राइचर्य से) कच्चा टारटाइज, हुजूर (५ 

सिमसन--बेशक कच्चा टारटाइज़, इसीलिए टो वो 
भागा और इसी को खाकर वो गोरा मरा ॥ 
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हरदत्त--इसी को खाकर वह गोरा मरा ? 

सिमसन--वेशक इसी को खाकर । 

[वारासिह कुंजड़े को पकड़कर लाता है। कुम्हड़े 
कुंजड़े के कपड़े में बंधे हें ॥] 

सिमसन: ली गा टारटाइज़ बेचटा ? 

कुंजड़ा-- (धैबड़ाकर डरते हुए) टार . . .टार. . .टार! 

सिमसन-- ( चिल्लाकर ) टार टार क्या ? बेशक कच्चा 
टारटाइज़ वेचटा । टोमने गोरा सोल्जर का खून किया। 

कुंजड़ा-- (ओर भी घबड़ाकर ) खून ! 

सिमसन--वेशक खून । 

कुजड़ा-- (एकदम घबड़ाकर काँपते हुए) ठार... . 

टार. . . .खून । 

तारासिह--टारटाइज माने कछुश्रा, समझा, कच्चा 
कछुगओा । 

कुंजड़ा-- (हिम्मत से) कछुप्रा नहीं, हुजूर, में तो 
कुम्हड़ा बेचता हूँ । 

सिससन--टारटाइज को हिन्डोस्टानी में कुम्हड़ा केटा ? 

कुंजड़ा-- (अ्रपनी गठरी खोलकर कुम्हड़ों को दिखाते 
हुए) हुजूर ये कछुए नहीं, कुम्हड़े हैं । 

[सिससन एक कुम्हड़े को हाथ में लेकर श्राइचर्य से 
उसे इधर उघर घुमाकर देखता है। कुंजड़ा श्रांख मिचकाते 
हुए भ्रपने एक साथी की तरफ़, तारासिह मुँह फाड़कर सिमसन 
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की ओर और हरदत्त मुस्कराते हुए मुंह फेर कर एक दूसरे 
बूकानदार की तरफ़ देखता है। बाज्ञार के कई लोग मुंह 
फेर फेर कर हँसते हैं ॥] 

सिमसन-- (गंभीरता से सोचते हुए) तब वो मरा क्‍यों? 


[दृष्य बदलता है ।] 


तीसरा दृश्य 


स्थान--वाज़ार 

समय--प्रात:काल 

[सड़क के एक तरफ़ दूकानें दिखाई देती हैं। ज््यादा- 
तर दूकानें हलवाइयों की हैं। भ्रपनी अपनी बूकानों पर 
वूकानदार बंठे हें। श्रनेक मनुष्य श्रा जा रहे हैं। कुछ लोग 
बूकानों पर खड़े होकर सोदा खरीद रहे हें। दूर पर हरदत्त 
सिमसन श्रौर तारासिह श्राते हुए दिखाई देते हें। ये लोग 
ग्रौर से हलवाइयों की दूकानें देखते देखते नज़दीक श्रा रहे 
हें। इन्हें देखकर कई दृकानदार खड़े हो होकर इन्हें सलामें 
करते हें। कई श्राने जाने वाले भी खड़े हो जाते हैं भौर 
इनमें से भी कई इन्हें सलाम करते हें। कुछ निकट भ्राकर 
तीनों खड़े हो जाते हें |] 

सिसमसन--(ज्ञोर से) कल शाम को हमारा रेजीमेन्ट 
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का एक गोरा सोल्जर ने किसका डोकान का मिटाई खाया ? 

[ दूृकानदार चकपका कर एक दूसरे की तरफ़ देखते 
हें। सिमसन को बात का कोई उत्तर नहों देता। ] 

सिमसन--(ज्ञोर से) टुम लोग अगर नेई बटलाबगा टो 
टुम सबका डोकान वन्ड करा डिया जायगा। 

[वृकानदार फिर सब एक दूसरे को तरफ़ देखते हे । 
एक समझदार सा हलवाई अपनी दूकान छोड़कर इन तीनों 
के पास श्राता हैं श्रोर सलाम करता है ।] 

सिमसन--टोमारा डोकान का खाया ? 

हलवाई--किस सोल्जर ने हुज्ूर ? 

सिमसन--जो राट को मर गिया ? 

हलवाई--यह में, या हम लोगों में से कोई भी, कंसे 
कह सकते हैं कि उन सोल्जर साहब ने मिठाई खाई या नहीं 
और खाई तो किसकी दूकान से ? 

सिमसन--त्यूँ ? 

हलवाई--हुजूर, हम लोग खरीददारों के नाम तो 
लिखते नहीं हैं ? 

सिमसन--(श्राइचर्य से) नाम नेई लिखटा, टो बिल 
कंसा बनाटा ? 

हलवाई--बिल ! 

सिमसन--वेशक बिल । चूआ का बिल नेई, खाना का 
बिल। 
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मिठाइयाँ देखता हें। तारासिह भी उसको मदद करता हूँ । 
हरदत्त खड़ा रहता हूँ। बहुत से श्रादमों इधर उधर 
खड़े हो जाते हें। बहुत से घबड़ा कर इनको तरफ़ 
देखते हैं । ] 

सिमसन-- (पिद्ते की हरी बरफ़ियों को देखकर) ये 
सड़ा मिटाई बेचटा ? 

हलवाई--सड़ी मिठाई ! 

सिमसन---वेशक सड़ा मिटाई। इसी को खाने के सबब 
वो गोरा मर गिया । 

तारातिह-- (सिमसन को एक तरफ़ लेकर घोरे से) 
सर, वह सड़ी मिठाई नहीं है, वह तो बड़ी बढ़िया हिन्दुस्थानी 
मिठाई हैँ । 

सिससन--वरिया हिन्डोस्टानी मिटाई ? 

तारासिह--हाँ, सर, पिश्ते की वरफी। 

सिमसन-- (गंभोरता से सोचते हुए ) तव वो मरा क्‍यों ? 

[हिरदत्त इनके निकट श्राता हूँ श्रधिकांद सनुष्य इतको 
तरफ़ देखते हेँ। दृश्य बदलता हे |] 


चोथा दृश्य 


स्थान--सिनेमा हाल 
समय--श्रात:काल 
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[सिनेमा हाल का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। एक 
तरफ़ के दरवाज्षे, उनपर वेन्टीलेटर”, सीलिग से लटकते 
हुए बिजली के कुछ पंखे श्रौर बंठने को बेंचों को कुछ क़तारें 
दिखती हैँ। हरदत्त, सिमसन और तारासिह एक दरवाज्े 
से प्रवेश करते हें। उनके साथ सिनेसा का मेनेजर है। वह 
नौजवान श्रादमी है और श्रंग्रेज़्ो ठंग को पोशाक पहने हे ॥] 

सिमसन--(भश्रागे श्राकर सिनेमा के मैनेजर से) टो 
आप नेई के सकटा कि वो सोल्जर किस जगा बेटा ठा ? 
और उसका चारों टरफ़ कोन लोग बेटा ठा ? 

मैनेजर--में तो यह भी नहीं कह सकता कि वह 
सिनेमा देखने आया था या नहीं ! 

सिससन--वो वेशक आया ठा, ये हम के सकटा, इसमें 
श्रापका नो नेई चल सकटा, नो केने से आपका बचट वी 
नेई हो सकता । 

मैनेजर--वचत का सवाल नहीं है, कनेल साहब, 
सवाल तो यह है कि. ......... 

सिससन-- (बीच हो में ज्ञोर से) हम इस मामला 
वर बेहस नेई करना चाटा, हम ये जानना चाटा कि 
वो कहाँ बेटा ठा? और उसका चारों टरफ़ कोन 
लोग ठा ? 

मैनेजर--में इसके सिवाय और कुछ नहीं कह सकता 
कि सोल्जर ज़्यादातर आठ आने की सीटों पर बंठते हैं । वह 
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श्राया होगा तो इसी क्लास में वेठा होगा । 

सिससन---सोल्जस के सिवा डूसरा लोग वी इस कलाम 
में बेटा ठा ? 

मैनेजर--वहुत लोग । 

सिसमसन--श्रो ! टो उसको किसीका कोई इन्फ़ेक्शन 
लगा। 

सनेजर--इन्‍्फ़ैक्शन, कर्नल साहव ? 

सिससन--वेशक इन्फ़ैक्शन। इन्फ़ैक्शन साँस से लग 
सकटा। हवा एक का वॉडी को छकर डोसरा का वॉडी 
छुए, उससे लग सकटा। 

[कुछ देर सब चुप रहते हैं।] 

सिसमसन-- (कुछ सोचते हुए) कल वोट भीर ठा ? 
आप भूठ नेई बोलेगा, क्यूंकि किटना आडमी ठा, इसका 
पटा टिकिट का विकरी से लग जाइगा । 

मंनेजर--में कूठ हरगिज़ नहीं बोलूँगा, कर्नेल साहब, 
कल काफ़ी भीड़ थी । 

सिमसन--टो वो भीर में सफ़ोकेट हो गिया । 

मेनेजर--पर पंखे चल रहे थे, कर्नल साहव । 

सिसमसन--(पंखों को तरफ़ देखकर) सब पंखा 
चलटा ठा ? 

मेनेजर--जी हाँ । 

सिमसन---ज़ोर से ? 
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मेनेजर--जी हाँ, पूरी स्पीड से 

सिमसन--श्रो ! टो वो सरडी खा गिया । 

मैनेजर--इस गरमी की मौसम में विजली के पंखों से 
इतनी सरदी तो किसी को नहीं लग सकती, कर्नल साहब, 
कि वह सिनेमा से लौटते ही मर जाय। 

सिमसन--ये श्राप ले मैन क्‍या समजटा। इन 
बाटों को हम डाक्टर लोग जानटा, आप नेई जानटा 
कि बिजली का पंखा कबी कबी केटना नोकसान 
पोंचाटा । 

[कुछ देर सब लोग चुप रहते हें ॥] 

सिमसन-- (कुछ सोचते हुए ) कल का पिक्चर केसा ठा ? 

मेनेजर--अच्छा था। 

सिमसन--सेनसेशनल ? 

मनेजर--हाँ, काफ़ी सेनससेशनल था । 

सिससन--टो हार्ट पर उसका बेशक असर हो सकटा, 
उससे मर सकटा । 

मैनेजर--इतना सेनसेशनल नहीं था, कर्नल साहब, कि 
एक सोल्जर के हार्ट पर इतना असर हो कि वह सिनेमा 
से लौटते ही मर जाय । 

सिमसन-- (कुछ सोचते हुए) भ्रगर पिक्चर डिप्रेसिंग 
ठा टो उससे बी हार्ट बेशक सिंक हो सकटा । 

मेनेजर-- (चिढ़कर ) में क्या कहूँ। 
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सिमसन-- (कुछ सोचते हुए) डेखिये, मिस्टर मैनेजर, 
आप फ़ौरन पिक्चर का ट्रायल डीजिए। 

तारासिह--यह विलकुल ठीक हूँ, सर । 

हरदत्त--हाँ, देखें उससे हम लोगों के दिल पर भी 
कसा असर पड़ता है । 

मैनेजर--बहुत अच्छा, में ग्रभी ट्रायल देता हूँ 

सिमसन--बेशक, आ्ाकिर वो मरा क्‍यों ? 


[ दृश्य बदलता हैं । ] 


पांचवों दृश्य 

स्थान--कन्टूनमेन्ट कचहरी का एक कमरा 

समय--प्रात:काल 

[कमरा पहले दृश्य वाला कमरा ही है। राइटिंग 
टेबिल की ग्रॉफ़िस चेश्रर पर हरदत्त बेठा हुआ है। उसके 
सामने दस्तख्तत के लिये कई काग्रज्ञ रखे हें। उसको बग्नल 
में प्रॉफ़िस का हेड क्लार्क खड़ा है । क्लार्क को भ्रवस्था क़रीब 
४० वर्ष को है। पोशाक प्रंप्रेज्ञों ढंग को है ।] 

हरदत्त-- (टेबिल पर रखे हुए एक काग्रज्ञ को देखते 
हुए) तो इस आर्डर के मुताबिक़ मुझे भी चौबीस घन्टे के 
भीतर अ्रपना मकान खाली करना पड़ेगा ? 
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हेड क्लार्क--जी हाँ, सारा कन्टूनमेन्ट खाली होगा, 
तो आप ही अपने मकान में कंसे रहेंगे ? 

हरदत्त--चौबीस घन्टे के श्रन्दर लोगों को म्य बीबी 
बच्चों के कहीं रहने का इन्तज़ाम करना है। (बादल को 
गरज सुनाई पड़ती है) यह लीजिये, बिना मौसम पानी 
वरसने वाला है। शायद श्ोले भी गिरें। 

हेड क्लार्क--इससे क्या, सरकार ? 

हरदत्त--और सारे कन्टूनमेन्ट को टैक्स पेयर्स के रुपये 
से डिसइन्फ़ैक्ट किया जायगा, बिना यह जाने कि किस 
बीमारी के लिये डिसइन्फ़ेक्ट किया जा रहा हैँ । (एक काग्रज्ध 
पर दस्तखत करता है, जिसे हेडक्लाक उठाता है।) 

हेड कलार्क--कमसरियट के ठेकेदार साहब की गिरफ्तारी 
क्या यह जानकर की गई है कि उन्होंने फ़लाँ चीज़ बुरी 
सप्लाई की ? 

हरदत्त-- (दूसरे काग्ज़ पर दस्तस्रत करते हुए, जिसे 
हेड क्लार्क उठाता है) और यह दूसरा श्रार्डर है मेहतरों को 
कि पैखाना गाड़ा न जाय, कचरा जलाया न जाय, क्योंकि 
उस सब की भी जाँच होगी । 

हेड क्लार्क--जी हाँ । 

हरदत्त-- (तीसरे कागज पर दस्तखत करते हुए, जिसे 
हेड क्लार्क उठाता है) और यह तीसरा श्रार्डर हैं वाज्ञार 
की सारी मिठाई, और सागभाजी की ज़प्ती का, क्‍योंकि 
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उसकी भी जाँच होगी । 

हेड क्लार्क--जी, सरकार | 

हरदत्त-- (लंदी साँस लेकर ) तो यह कन्‍्टूनमेंट है, हेड 
क्लार्क साहब ! 

हेड क्लार्क--जी हाँ, और यहाँ एक गोरे की जान की 
कीमत. . .. . . 

[ तारासिह का शीघ्रता से प्रवेश ।] 

तारासिह-- (हरदत्त की टेबिल के निकट श्राते हुए) वे 
तीनों आ्राडर श्रभी इश्यू तो नहीं हुए, वाइस प्रेसीडेन्ट 
साहब ? 

हरदत्त--जी नहीं, पर मेंने अभी दस्तखत कर दिये हें 
और वे इश्यू हो ही रहे हैं । 

तारासिह--(कुरसी पर बंठते हुए) पर भ्रव उनकी 
ज़रूरत नहीं हैं । 

हरदत्त-- (श्राइचयं से) यह क्यों, क्या वह गोरा जी 
उठा ? 

तारासिह--जी नहीं, लेकिन मालूम हो गया कि वह 
मरा क्यों ! 

हरदत्त-- (श्राइचर्य से) अ्रच्छा ! 

तारासिह-- (जेब से एक चिट्ठी निकालकर हरदत्त को 
देते हुए) कर्नल सिमसन ने आ्रापके नाम यह चिट्ठी दी है। 

, श्रापको उसे पढ़कर ताज्जुब होगा कि वह मरा क्यों ! 
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हरदत्त--(चिद्‌ठी लेते हुए) में तो इतनी अ्रंग्रेज़ी 
जानता नहीं, श्राप ही बताइए, वह मरा क्‍यों ? 

तारासिह-- (कुरसी पर टिकते हुए भ्रत्यन्त गंभीरता से ) 
जनाब, वह मरा है श्रपनी मेम साहिबा की एक खास 
बीमारी के एक खास इन्फ़ैक्शन से ? 

हरवत्त-- (श्राइचर्य से चिल्लाकर) अभ्रपनी मेम साहिबा 
की एक खास बीमारी के एक खास इन्फ़ैक्शन से ? 

हेड क्लार्क--(प्राइचर्य से चिल्लाकर) श्रपती मेम 
साहिबा की एक खास बीमारी के एक खास इन्फ़ैक्शन से १ 

तारासिह--जी हाँ, मालूम हो गया कि वह मरा क्यों ? 

यवनिका-पतन 
समाप्त 


अधषिकार-छिप्या 


पात्र, स्थान 


मुख्य पात्र 

राजा श्रयोध्यासिह--एक जमीदार 

कुमार काशीसिह--अ्रवोध्यासिंदह वा लड़का 

दीवान प्रयागसिह--अ्रयोध्यासिंद का दीवान 

डाक्टर घोष--अ्रयोध्यासिह का फ़ेमिली डाक्टर 

राजवंद्य गंगाधर राव श्रायुर्वेदाचार्य--श्रयोध्यासिह 
का वैद्य 

हकीम इब्राहीस हकीमुलमुल्क--भ्रयोध्यासिह का हकीम 

पंडित करुणाशंकर ज्योतिषाचार्य--अ्रयोध्यासिह का 
ज्योतिषी 

पंडित कामरूप भट्टाचार्य--श्रयोध्यासिह का तांत्रिक 

सर्दार निहालासह--म्युनिस्पैलटी का प्रेसीडेन्ट 

सेठ गरिरघारीलाल--नगर का व्यापारी 


स्थान--एक नगर 


54% 


अआफिकार-छिष्या 
उपक्रम 


स्थान--राजा अ्रयोध्यासिह के मकान का कमरा 

समय--सन्ध्या 

किमरे के तोन तरफ़ की दीवालें नीलेथूये के रंग से 
हल्की नीली रंगी हुई हेँ। दीवालों में कई दरवाजे श्रौर खिड़- 
किया हें, जिनके चौखट और पल्‍ले पुराने ढंग के लकड़ी के 
बने हुए हैं। इनमें से कुछ बन्द हें श्रौर कुछ खुले। खुले दरवाज़े 
और खिड़कियों से बाहर के फल के दरझ्तों के बगीचे का 
कुछ हिस्सा दिखाई देता है । कई दरख्तों में श्राम फले हुए 
हैं। बग्गनोचे को डूबते हुए सूर्य को किरणें रंग रही हें । 
दीवालों पर शेर, चीते, बारह॒सिहे, हिरण, रणभेंसे श्रादि 
जंगली जानवरों के चमड़े सजा कर लगाये गये हैं। कई 
चमड़ों में जानवरों के सिर भो हें । इन चमड़ों के बीच बीच में 
बन्वूक़, तलवारें, भाले इत्यादि हथियार सजा कर टांगे गये 
हूँ। कमरे की छत से पुराने ढंग के मोमबत्ती के भाड़ श्रौर 
हंडियाँ भूल रहे हें। बीचोंबीच एक हाय-पंखा टेंगा हुआ हे 
जो बाहर से घीरे धीरे खींचा जा रहा हे। कमरे की ज़मीन 
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पर मिरज़ापुरी क़ालोन बिछा हें । क़ालीन पर पुराने ढंग 
को कुर्तियाँ, टेबिल इत्यादि सजी हैँ। एक कुर्सी पर राजा 
अ्रयोध्यासिह बैठा हुआ है। श्रयोध्यासिह की उम्र क़रीब 
६५ वर्ष की है। वह ऊँचा पूरा, मोटा, गेहुएँ रंग का आदमी 
है। चेहरे पर श्रभो भी सुर्खी है। सिर श्र मूछों के छोटे 
छोटे बाल सफ़ेद हो गये हें। वह एक सफ़ेद कुरता ओर 
घोतो पहने हुए है। सिर नंगा है। उसके पास ही एक चांदी 
का हुक़क़ा रखा हुआ है, जिसको सुनहरी लंबी सटक श्रयोष्या- 
सिह के हाथ में है । श्रयोध्यासिह हुक़का पी रहा है । उसको 
कुरसी के पास ही एक दूसरी कुरसी पर दीवान प्रया्गासह 
बैठा हुआ्रा है। उसकी उम्र भी श्रयोध्यासिह के बराबर ही 
जान पड़ती है। शरीर में वह ऊँचा है, पर ढुबला। रंग में 
साँवला है। सिर, बड़ी वड़ी मूछें श्रोर खसखसी दाढ़ी के बाल 
सफ़ेद हो गये हें। वह काला भ्रंगरखा ओर सफ़ेद पेजामा 
पहने हुए है। सिर पर कोसे का साफ़ा बाँघे है ॥] 

प्रयोध्यासिह-- (हुक्क़े का धूआँ छोड़ते हुए) जीते हुए 
भी में मरे से बदतर हूँ। 

प्रया्गसिह--यह आप क्‍या कह रहे हैं, सरकार ! 

श्रयोध्यासिह--विलकुल ठीक कह रहा हूँ, दीवान जी, 
में सब समभता हूँ। में बूढ़ा हो गया, मुझे श्राराम चाहिए, 
(हुक़क़ा गुड़गुड़ा कर) ये सव बातें मुझे फुसलाने के लिये, 
कही जाती हैँ। असल में इन बहानों को लेकर मुझे कैद में 
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रखा गया हैं, मेरे अख्त्यारात दीने ग्रे हैं । 

प्रथागसिह--ले किन, हुजूर, इस उम्र से आपको काम 
की भंमटों से अलग कर आराम देना बह कुमार साहत्र का 
फ़र्ज है। 

श्रयोध्यासिह--उम्र ! उम्र से आपका क्या मतलप है 
दीवान जी ? डाक्टर घोष कटने थे कि अंग्रेजों में कहावत है 
कि आदमी उतनी ही उम्र का माना जाना चाहिये जितना 
वह अपने को समझता हो और झीरत उतनी ही उम्र 
की समभी जानी चाहिये जितनी की वह दिखती हो। 
(ज्ञोर से हुब़क़ा गुड़गुड़ा कर) मुझ्के इप पेंसठवें साल में भो 
वसा ही लगता हूँ जैसा जव में तीस पैंतीस साल का था उस 
वक्‍त लगता था। अगस्त मुनि का सा मेरा हाज़मा हैं और 
कुंभकर्ण की सी नींद । आज भी में शेर का शिकार कर 
सकता हूँ । देहात के दौरों में बीस मील पैदल चल 
सकता हूँ। लेकिन घर से वाहर निकलने पाऊँ तव तो । 
(हुक्क़े का धृश्राँ छोड़ते हुए) दीवानजी, सारा मामला 
श्रस्त्यारात का है, अख्त्यारात का । कुमार साहब खुद 
मुखत्यार होना चाहते थे। उन्होंने मेरी उम्र, और इस उम्र 
में मुके आराम मिलना चाहिये, यह बहाना ढूँढ़ लिया। में 
कैद में रखा गया हूँ, क़ैद में। श्रव कौन मुझे पूछता है ? 
हफ़्तों कुमार साहब तक मेरे पास नहीं आते | कौन काम 
मुझसे पूछ कर होता है ? श्राप तक को पैन्शन दे दी गई । 

प 
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प्रयागसिह--सरकार, इन बातों की तरफ़ देखें ही 
नहीं। श्रपनी तबियत सँभालें। श्राराम से रहें। भजन करें। 

झयोध्यासिह--देखूँ ही नहीं ! श्राँखें रहते देखूं कैसे 
नहीं, दीवान साहब ? देखना तो तब बन्द हो सकता है जब 
या तो श्राँखें फूट जायें या जान निकल जाय । तबियत 
सेभालूँ ! तबियत को क्या हुआ है? आराम मुझे पड़े पड़े पत्ते 
गिनने में नहीं मिलता और भजन करते हैँ निकम्मे लोग । 

प्रयागरसह--फिर क्या किया जाय, हुजूर ? 

श्रयोध्यासिह-- (धूप्राँ छोड़ते हुए, कुछ ठहर कर) 
दीवान जी, डाक्टर घोष कहते थे कि मेरा दिमाग़, दिल, 
फेफड़े सब जवानों से श्रच्छे हें । राजवैद्य गंगाधर राव कहते 
थे कि मेरी नब्ज़ ऐसी चलती है, जैसी घोड़े की। हकीम 
इब्नाहीम कहते थे कि श्रस्सी साल की उम्र तक मुझे किसी 
कुदते की ज़रूरत नहीं। (हुक़क़ा ज्ञोर से गुड़गुड़ा कर ) 
ज्योतिषाचायें करुणाशंकर जी कहते थे कि मेरे ग्रह ऐसे 
हैं कि कलयुग में जो एक सौ बीस साल की उम्र कही है, 
वह में पूरी पाऊंगा। और तांत्रिक कामरूप भट्टाचार्ये 
कहते थे कि वे अपने तंत्र झ्वास्त्र से मुझे उससे भी श्रागे 
बीस साल तक श्र जिन्दा रख सकते हैं । 

प्रयागसिह--इन सब बातों से ज़्यादा और खुशी की 
क्या बात हो सकती हैं। 

अ्रयोध्यासिह--दो चार साल जीना होता तो दूसरी बात 
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थी, जब जितने साल वीते हैं उससे ज़्यादा बिताना हैं तो 
इस तरह निकम्मी ज़िन्दगी कंसे बिताऊँ ? दीवान जी, घर 
वालों और वाहर वालों, सबसे, मुक इस तरह निकम्मे वनाने 
का बदला लेने की तरकीव मेंने सोच लो हैं । एसा नुतखा 
कि सारा घर हिल जायगा और तमाम शहर में तहलका 
मच जायगा। (हुक़क़ा गुड़गुड़ाते हुए) कुमार साहब के 
सब गलछरें खत्म हो ही जायँगे और कुमार साहव का घूमना 

पड़ेगा मेरे चारों तरफ़ । शहर के जो लोग कुमार क 
स्वाहा स्वाह्य करने के लिये उसके बेठकखान मं उसके 
दरवारी बने बैठे रहते हें, उन्हें मेरी क्रमवासा के लिये इस 
कमरे में हाजिर रहना पड़ेगा। (घूश्राँ छोड़ते हुए) आपक 
भी फिर वही पूछताछ शुरू होगी जो मेरे जमाने मधा। 

प्रयागर्सिह-- (प्रसन्न होकर) इसकी कोई तरकीव 
हुजूर ? 

श्रयोध्यासिह--हाँ हाँ, देखिये, में कल ही तो आपको 
बताता हूँ । 

प्रयागसिह--ऐसा ? 

प्रयोध्यासिह--कल सवेरे ही उस नुस्खे की करामात 
देखना । 

जड़े होकर इधर उधर टहलता हूँ! प्रयाग सिह उसके 
पोछे पीछे घूमता है ॥] 

यवनिका-पतन 
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मुख्य दृश्य 


स्थान--राजा अयोध्या्सिह के मकान का कमरा 
समय--प्रात:काल 

दिव्य वसा ही है जेसा उपक्रम में था। फ़र्क़ इतना ही 
हैँ कि कमरे के दाहनी तरफ़ एक पलंग बिछा हे जिसपर 
गले तक एक सफ़ेद चादर श्रोढ़े श्रयोध्यासिह लेटा है। 
स्वच्छ वस्त्रों में एक नौकर श्रयोध्यासिह के पेर दाब रहा 
है। दो कुर्तियों पर काझीसिह श्रौर प्रयागसिह बेठे हें। 
काशीसिह की उम्र क़रीब ४० साल को हूँ। वह ऊँचा पूरा, 
सुडौल शरीर का व्यक्ति है। रंग गेहुआं है, छोटी छोटी मूंथें 
हैं। कपड़े भ्रंप्रेज्ञी ढंग के शिकारी हें। सिर खुला हुआ्ना हे ॥] 

काशीसिह--में तो इधर एक हफ़्ते से उतको देख न 
सका था, पर कल शाम तक तिबयत बिलकुल ठीक थी ? 

प्रथागसिह--जी हाँ, विलकुल ठीक | में ठीक तबियत 
छोड़कर घर गया था । 

काशीसिह--भ्रौर श्राज इतनी खराब हो गई ? 

प्रयाग सिह---कया कहा जाय । 

अ्रयोध्यासिह-- (कराहते हुए) बेटा, डाक्टर साहव 
आये ? 

काशीसिह--- (उठकर पलंग के नज्ध़दीक जाकर ) आते ही 
होंगे, पिता जी, मोटर भेजे काफ़ी देर हो गई । 


है 
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अयोध्यासिह-- (कराहते हुए) जल्दी . . . . जल्दी बुला, 
बेटा । कहीं ऐसा न हो कि जान निकलने पर डाबटर 
आवें । 

काशीसिह-- (घबड़ाकर ) आप क्या कहते हैं, पिता जी, 
पर खेर दूसरी मोटर भेजता हूँ। (जाने लगता है ।) 

अयोध्यासिह--बैद्य जी, हकीम जी, ज्योतिपी जी श्रीर 
तांत्रिक जी को भी बुलाया है न ? 

काशी सिह-- (जाते जाते रुककर) हाँ, पिता जी, सबके 
यहाँ सवारियाँ गई हें। (जाता है ।) 

श्रयोध्यासिह-- (प्रयार्गासह से) देखा कुमार साहब को, 
सव गुलछरें खत्म हो गये न? सवेरे शिकार को जा रहे 
थे। एक साल, पूरे एक साल, इस कमरे से वाहर न 
निकलते दूँगा । 

[छाशीसह का डाक्टर घोष के साथ प्रवेश। डाक्टर 
घोष क़रीब पेतीस साल का ठिंगना मोटा श्रोर साँवला मनुष्य 


' हैं। श्रंग्रेज्ी पोशाक पहने हे । जल्दी जल्दी पलंग के नज़दोक 


जाता है। काशोसिह और प्रयार्गसह भी उसके पीछे पोछे 
जाते हें। ] 

घोय-- (पलंग के नज़दोक जाकर ) गुड मॉरनिंग, राजा 
साहब, आप बीमार हो गिया ? 

[तीनों कुर्त्षियों पर बंठते हेँं। ] 

अ्रयोध्यातिह-- (कराहते हुए) श्रोह ! ओह ! 
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घोष--- (तेठासकोप निकालते हुए) कोई ख़ास ठो 
तकलीफ़ है, राजा साहब ? 

अ्रयोध्यासिह--कुछ पूछिये मत, डाक्टर साहव। सिर 
फटा जाता है। कलेजा खिंचा जाता है। पेट में भाले चल 
रहे हैं। बदन का हर जोड़ टूटा जाता हैं। (करवट बदलकर 
बड़ो ज्ञोर से कराहता है ।) 

घोष-- (तेठासकोप कान में लगाते हुए) श्राप थोड़ा 
सीधा ठो हो जाइगा ? 

[ श्रयोध्यासिह सीधा हो जाता है। नौकर पैर दाबना 
छोड़कर एक तरफ़ खड़ा हो जाता है। डाक्टर चादर उठा 
कर कुरता ऊँचा करके तेठासकोप से छाती देखता है। 
राजवंद्य गंगाधर राव का प्रवेश। गंगाधर राव की उम्र 
क़रीब ४५ वर्ष को हैं। वह साधारण क्रद ओर शरीर का 
सनुष्य है। सफ़ेद श्रेंगरखा और घोतो पहने है। सिर पर 
मराठों पगड़ी लगाये है। उसे देखकर काशीसिह उसके 
नजदीक श्राता है । दोनों एक दूसरे को हाय जोड़ते हें ।] 

काझीसिह--पिता जी की तवियत एकदम बहुत बिगड़ 
गई, महाराज । 

गंगाधर राव--(हाथ हिलाते हुए) यह अस्वस्थता 
अवश्यमेव विलक्षण संवाद आहे। द्वय दिवस पूर्व हमारी 
भेंट हुई रही, उस काल के बीच स्वस्थ रहे, सर्वथा स्वस्थ | 

कराशीसिंह--कल रात तक तबियत ठीक थी, वद्यराज 
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जी, आ्राज सवेरे से ही बिगड़ी है, लेकिन वहुत विगड़ गई, 
महाराज । 
[दोनों पलंग के नजदीक को कुर्सियों पर बेठ जाते हैं ॥] 
घोष--अ्रव श्राप बैक ठो हमारा तरफ़ करिये। 
[्रयोध्यासिह कराहते हुए करवट लेता है। घोष 
तेठासकोप से पीठ देखता हैँ । हकीम इब्राहीम का प्रवेद । 
यह क़रोब ५५ वर्ष का लंबा पूरा, मोटा मनुष्य है । रंग साँवला 
है। छोटी मूंछें श्र लंबी दाढ़ी है । बाल काले हें, पर 
उनकी जड़ें सफ़ेद; जिससे सालूम होता है कि दाढ़ी श्रौर 
मूंछों पर खिज्ञाव किया गया है। रेशमी छींट को शेरवाती 
झौर सफ़ेद पैजामा पहने है। सिर पर तुर्की ठोपी हे। 
हकीम इब्राहीम को देखकर काशीलिह उसके नज़दीक श्राता 
है। दोनों एक दूसरे को एक हाथ से वन्दगी करते हे ॥] 
इब्राहीम--राजा साहव की तवियत नासाज हो गई, 
कुमार साहब ? 
काशीसिह--हाँ, हकीम साहव, श्रौर बहुत ज़्यादा। 
इब्बाहीम--उनकी तो इतनी अच्छी तन्दुरुस्‍्ती है कि 
उनकी अलालत एक अ्रजीबो ग्रीव ख़बर है । 
काशोसिह--कल रात तक वे विलकुल अच्छे थे। 
वनों पलंग के नजदीक की कुर्सियों पर बठते हें ॥ 
घोष-- (तेठासकोप को कान से निकालते हुए) कोई 
खास ठो वात तो नेई है। (गंगाधर राव भर इब्राहीम की 
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तरफ़ घूम कर ) गुड मॉनिंग, कविराज, गुडमॉनिंग, हकीम । 

[गिंगाधर राव हाथ जोड़ता हे भौर इब्राहीम एक हाथ 
से बन्दगी करता है |] 

गंगाधर--हृद्‌गति चंचल आहे, डाक्टर ? 

घोष--कुच, कुच, पर ज़्यादा ठो नेई । 

घोष कुरसी पर बंठ कर थरमामीटर निकालता है । 
क्रयोध्यासिह गंगाधघर राव और इब्राहीस का श्रभिवादन 
करता है ॥ 

श्रयोध्यासिह-- (कराहते हुए) श्रोह ! श्रोह ! में तो 
मर रहा हूँ, वद्यराज जी, हकीम साहब । 

[ घोष थरमामीटर श्रयोध्यासिह के बगल में लगाता 
है ।] 

गंगाधर राब--अ्रशुभं न ब्रूयातू । राजा साहब, आप 
अत्यन्त द्रुत गति से पुनः स्वास्थ्य लाभ करहिंगे। 

इब्राहीम---शब तक तन्‍्दुरुस्त हो जायँंगे, आज ही शव 
तक, राजा साहब । 

[घोष थरमामीटर निकाल कर देखता है। गंगाधर 
राव उठकर तोनों उँगलियों से दोनों हाथ की नब्ज् देखता है । 
फिर इब्नहीम सिर्फ़ एक तर्जनी उँगली को भुजा को तरप् 
सीधी लंबी रखकर दोनों हाथ को नव्ज़् देखता हूँ । श्रयोध्या- 
सिह कराहता है । 

घोज--नों टेम्प्रेचर, राजा साहब | 
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अयोध्यासिह--टेम्प्रेचर न होगा, पर मरा तो जाता हूँ । 

घोष--ओञ्रो ! सव ठो ठीक हो जाइगा, सब ठो ठीक । 

गंगाघर राव--अवश्यमेव । 

इब्राहीम--विला शक । 

श्रयोध्यासिह--प्रोह ! पेट में तो भाले चल रहे हें 
भाले। 

[तीनों पेट दावकर देखते हें । श्रयोध्यातिह कराह क राह्‌ 
कर पलंग पर हिलता है । घोष, गंगाधर राद ओर इब्रा्/म 
पलंग के नजदीक की कुर्तियों पर से उठकर उससे दूर की 
बाईं तरफ़ को कुर्तियों पर बेठते हं। काज्योसिंह श्रोर प्रबाग- 
सिंह उनके निकट को दूसरों दो कुपियों पर बैठते हेँ। 
श्रयोध्यासिह्‌ बार बार करवद्ें बदलते हुए कराहता हैँ । 
नोकर फिर से उसके परों को दबाना शुरू करता है। ] 

घोष-- (गंभीरता से) इट्स ए सीरियस केस ! 

काशीसिह-- (घबड़ाहट से ) सीरियस केस ! 

गंगाधर राव-- (सिर हिलाकर ) अश्रवश्यमेव । 

प्रयागसिह--- ( चिन्ताकुल ) कोई डर है ? 

इब्बनाहीम--विला शक, खौफ़ है । 

फाशोीसिह--क्या वीमारी है, डाक्टर साहब ? 

घोष--ये केना ठो श्रवी डिफ़ीकल्ट है, इसका लिये तो 
खून, पाखाना, पेशाव का जाँच कराना होगा, लेकिन पेशेन्ट 
का कन्‍्डीशन ठो खराब हैं। 
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गंगाधर राव--ताड़ी वेगवती चौष्णा ! 

इब्राहीम--हाँ, नव्ज़ की हालत बिलाशक नाजुक है। 

काशीसिह--फिर क्या किया जाय ? 

घोष--ट्रीटमेंट ठो शुरू करना होगा, एकदम । आ्रापको 
ते करना है, ऐलोपैथिक, कविराजी, हकीमी, कौन सा ठो 
ट्रीटमेंट कराना है ? 

काशीसिह-- (कुछ सोचते हुए) जब कन्‍्डीशन इतना 
सीरियस है, तब तीनों ही दवा एकदम शुरू करना ठीक 
होगा। (कुछ ठहर कर) मेरी राय तो यह हूँ कि डाक्टर 
साहव इन्जकशन लगायें, वैद्यराज जी पेट में खाने की दवा 
दें और हकीम जी मालिश वर्गरह का इन्तज्ञाम कर । 

रे घोष---हो सकता । 

गंगाधर राव--अ्रवश्यमेव । 

इब्नाहीम--ब्रिलाशक । 

काशीसिह-- (घोष से) खून, पखाना और पेशाव की 
जाँच आराप कब करायेंगे ? 

घोष---इसका लिये हम तीनों का एक्सपर्ट डाक्टर्स को 
अरबी भेज देगा । 

काशीसिह--इलाज को छोड़कर बाकी इन्तज़ाम क्‍या 
क्‍या किये जायें ? 

घोष--बाकी इन्तजाम ? 

काशोसिह--जी हाँ, जैसे कमरे में कोई खास बात 
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की जाय क्‍या ? खाने को दिया जाय या नहीं, और दिया 
जाय तो क्‍या दिया जाय, वगैरह, वगैरह ? 

घोष-- (कमरे को चारों तरफ़ देखकर) कमरा ठो 
ठीक हे, लेकिन गरमी का मोसिम हे । खश को टट्टी से 
फायदा होगा। क्यों कविराज, क्यों हकीम ? 

गंगाघर--अ्रवश्यमेव । खस अत्यन्त लाभप्रद श्राहे 

इब्राहीम--विलाशक फ़ायदेमन्द, वहुत फ़ायदेमन्द । 

काशीसिह--टट्टी श्रच्छी होगी या परदे ? 

घोष--परदा वुड वी बेटर । 

काशीसिह--उनकी वुनावट घनी हो या विरली ? 

घोष--वह केसा वी हों सकता । 

काशीसिह--फिर भी इतना सीरिय्स केस है, जैसा 
आप कहेंगे, वत जायगा । 

घोष--थोड़ा बिरला होने से डेपनेस कम होगा । 

काशीसिह--एक खस की लाइन से दूसरी लाइन के 
बीच में कितनी जगह छोड़नी ठीक होगी ? 

घोष-- (कुछ सोचते हुए) थी-फ़ोर्थ इंच। क्‍यों कविराज, 
क्यों हकीम ? 

गंगाघर राव--ठीक आराहे, ठीक आहे । 

इब्राहीम--विलकुल ठीक । 

काशीलिह--ओऔर परदों को कितनी कितनी देर में 
सींचना चाहिये ? 
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घोष-- (कुछ सोचते हुए) चार चार मिनिट में। ये 
ठो बोत जरूरी हँ। कोई ट्ट्टो भी सूख गिया तो कमरा 
का टेम्प्रेचर ठो बिगड़ जावेगा । 

काझीसिह--सींचने के पानी में वरफ़ मिलाना ठीक 
होगा ? 

घोष--बोत अच्छा, बोत अ्रच्छा । क्यों कविराज, क्‍यों 
हकीम ? 

गंगाधर राव--भ्रवश्यमेव । श्रवश्यमेव । 

इब्राहीम--बिलाशक । 

काशीसिह--पलंग परदों से कितने फ़ुट और इंच दूर 
रहना चाहिए ? 

घोष-- (गंभीरता से सोचते हुए) पाँच फ़ुट चार इंच 
ठो ठीक होगा। क्‍यों कविराज, क्‍यों हकीम ? 

गंगाघर राव--ठीक आ्राहे, ठीक आहे । 

इब्राहीम--विलकुल ठीक । 

काशोलिह-- (कुछ सोचते हुए) और पंजा ज़ोर से 
खींचा जाना चाहिए, या घीरे धीरे ? 

घोष--न बोत ठो जोर से न बोत ठो धीरे । 

काशोसिह-- (कुछ सोचते हुए) एक मिनट में कितने 
रिवोल्यूजन होना चाहिए ? 

घोष-- (कुछ सोचकर) कोई डेढ़ इजन ठो। क्‍यों 
कविराज, क्यों हकीम ? 
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गंगाघर राव--ठीक शआ राहे । 

इब्राहीम--और क्‍या ? 

काशीसिह-- (कुछ सोचते हुए) कमरे में और कोई 
इन्तज़ाम ? 

घोष-- ( विचारते हुए) यहाँ पर परफ़ेक्ट पीस ठो रेना 
चाइये। कोई गुल गपाड़ा नेई । 

गंगाधर राब--हो, & शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 

इब्राहीम--एकदम अमन । 

काशोसिह-- (कुछ सोचते हुए) अ्रच्छा, खाने को दिया 
जाय या नहीं ? 

घोष--क्यों कविराज, क्यों हक्रीम, हम तो समभता दे 
सकता । 

गंगाधर राव--प्रवश्यमेव । 

इब्राहीम--विलाशक । 

काशोसिह--क्‍्या दिया जाय ? 

घोष-- (कुछ सोचते हुए) झ्राप भाव दे सकता, दाल 
दे सकता, रोटी वी दे सकता, परवल का वेजीटेब्रिल दे 
सकता। क्‍यों कविराज, क्यों हकीम ? 

गंगाधर राव--प्रवश्यमेव । 

इब्राहीम---विलाशक । 

काशीसिह--कितने तोला भात, कितने माशे दाल, 
कितने वज्ञन के आटे की रोटी और कितने परवल ? 
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घोष--ये हकीम जी बतायगा । 

इग्राहीम-- (सोचते हुए) कोई दो तोले भात, नो माशे 
दाल और डेढ़ तोले श्राटे की रोटी। परवल' दो क्यों 
डाक्टर, क्यों वैद्य जी ? 

घोष--ठीक । 

गंगाधर राव--ठीक आाहे । 

काशीसिह--परवल में बीजें रहना चाहिये या निकाल 
दिये जायें ? 

इब्राहीम--रह सकते हें । 

काशीसिह--कितने बीजें तक दिये जा सकते हें ? 

इब्राहीम-- (गंभीरता से सोचकर) एक दर्जन। क्‍यों 
डाक्टर, क्यों वैद्य जी ? 

घोष--ठीक । 

गंगाधर राव--ठीक श्राहे । 

काशीसिह--और रोटी पर घी लगाया जाय या नहीं ? 

इब्राहीस--- ( विचार पूर्वक ) मक्खन लगाइए । 

काशीसिह--उसके सामने की तरफ़ या पुइत पर ? 

इब्राहीम-- (श्रत्यन्त गंभीरता से सोचते हुए) पुशत पर 
ठीक होगा। क्‍यों डाक्टर, क्‍यों वैद्य जी ? 

घोष--ठीक । 

गंगाधर राव--ठीक आहे । 

काशीसिह--और पीने के लिये पानी ? 
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इब्राहीम--यह वैद्य जी बतायेंगे। 

गंगाधर राव--प्रीष्में संचीयते वायु: अ्रतः क्षीर नीर 
दीजिए । 

काशीसिह--थाने ? 

गंगाधर राव--विश्युद्ध कूपजल एक मृत्तिका के पात्र 
मध्य अग्नि पर धरिए। जव अद्धं भस्म हो जाय तब शेप 
श्रद्धं को रजत पात्र में दे: शने: शीतल कर सुवर्ण के चम्मच 
से तृषा के काल बीच दीजिये । क्यों डाक्टर, क्यों हकीम जी ? 

घोष--ठीक । 

इब्राहीम--विलाशक ठीक । 

काशीसिह--श्रौर दूध दिया जा सकता है या नहीं ? 

गंगाधर राव--श्रवर्यमेव । नूतन जनित गौ के धारोप्ण 
पय को पारद पात्र में पिलाइए। अ्रत्यन्त लाभजनित आराहे । 
क्यों डाक्टर, क्‍यों हकीम जी ? 

घोष--ठीक । 

इब्राहीम--विलाशक ठीक । 

[सब लोग कुछ देर चुप रहते हें। श्रयोध्यासिह करा- 
हता रहता हैं | 

घोष--अश्रच्छा, तो हम जाकर भ्रपना असिसटैन्ट भेजता । 
उसके साथ इंजक्शन का दवा ठो। श्राघा आधा घन्टे में 
इंजक्शन देना होगा । 

काशीसिह--हर आधे घन्टे में इंजक्शन ? 
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घोष--सर्टिनली, श्राप देखता नेई कन्डीशन कितना 
सीरियस ! 

काशीसिह--भ्रौर खून, पैखाना, पेशाब की जाँच करने 
वाले एक्सपट्स को आप कब भेजेंगे ? 

घोष--श्रवी, श्रवी । 

गंगाधघर राव--हम श्रौषधि प्रोषित करते हैं। प्रत्येक 
पन्द्रह क्षण पश्चात्‌ एक मात्रा मथु के संग सुवर्ण पात्र बीच 
मिश्रित कर जिव्हा पर चटा दी जाये । 

काशीसिह--हर पन्द्रह मिनिट पर ? 

गंगाघर राव--अ्रवश्यमेव, श्रवश्यमेव। रोग भीषण 
श्राहे । 

इब्राहीम--औरर में मालिश के लिये दो रोग़न भेजता 
हूँ। एक की मालिश दिमाग़ पर होगी और दूसरे की दिल 
पर । कुमार साहब, मालिश होनी चाहिए लगातार शाम 
तक; और इसलिये बहुत मुलायम हाथों से होनी चाहिए, 
जिससे कोई कल्लाहट वग्गरह न हो । 

काशोसिह---आ्रप मालिश करने के लिये किसी को 
भेज सकेंगे ? 

इब्राहीम---हाँ, मेरे पास मालिश करने वाली नस हूँ। 
एक साथ दो को मालिश करनी होगी । एक को दिमाग़ पर 
और दूसरी को दिल पर। फिर एक एक तो शाम तक कर न 
सकेगी । एक एक घन्टे में उन्हें बदलना होगा । 
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काशीसिह--अ्रच्छी वात है, आप भेज दें । 

[वनों खड़े होते हें। काशीसिह ओर प्रदागर्सिह भी 
खड़े होते हैं ॥ 

प्रथागरसिह---फिर आप लोग कब तशरीफ़ लायेंगे ? 

घोष--शाम को । 

गंगाथर राव--प्रवश्यमेव । 

इब्राहीम--विलाशक । 

काशीसिह--पर पहले ज़रूरत हुई तो पहले भी झाना 
होगा । 

घोष--जवब श्राप चाहेगा फौरन आरा जायगा। 

गंगाधर राव--श्रवश्यमेव, अवश्यमेव । 

इब्राहीम--विलाशक, विलाशक । 

[तीनों का प्रस्थान। काहझ्ीसिंह और प्रया्गरसिह 
श्रयोध्यासिह के पलंग के पास श्राते हें, जो श्रब तक उसी तरह 
करवट बदलता हुश्ना कांख रहा हैं ॥ 

काशीसिह---थ्रव कंसी तवियत है, पिता जी ? 

श्रयोध्यासिह-- (कराहते हुए) श्रो ! मर रहा हूँ, वेटा, 
मर रहा हूँ ! (कुछ रककर ) डाक्टर, वद्य और हकीम ने क्या 
कहा ? 

काशीसिह--कुछ नहीं, सवने कहा आप बहुत जल्दी 
अच्छे हो जायेंगे । 

श्रयोध्यासिह--- (कराहते हुए) और ज्योतिषी जी तथा 

& 
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तांत्रिक जी अब तक नहीं श्राये ? 

काशीसिह--श्राते ही होंगे। मेने उनसे कहला दिया था 
कि आपकी तवियत ठीक नहीं है, इसलिये श्रापके ग्रह 
देखकर, और भ्रगर कुछ शान्ति कराना हो तो उस पर विचार 
करके, आावें; इसीलिए शायद देर हो गई हो; में श्रमी 
देखता हूँ। (प्रस्थान ।) 

श्रयोध्यासिह--देखा, दीवान जी, एक ही नुस्खे में 
कुमार साहब कैसे ठीक हो गये। 

प्रयागर्सिह--लेकिन, हुजूर, इलाज, बड़ा सख्त शुरू होने 
वाला है। बिना बीमारी के इतना सख्त इलाज कंसे बर्दाश्त 
होगा ? 

श्रयोध्यासिह---इसकी तुम फ़िक्र न करो; रोज़ इलाज 
बदलाऊँगा, इतना ही नहीं, श्राव हवा बदलने जाऊँगा श्रौर 
मेरी दुम बनकर जायेंगे कुमार साहब। मेरे जीते जी मुझसे 
श्रस्त्यारात लेकर मुझे क़ैदी बनाकर शाहंशाही करना 
चाहते थे, उसीका नतीजा भोगेंगे । 

[काशीसिह का करुणाहंकर श्रौर कामरूप भद्टाचार्य 
के साथ प्रवेश । करुणाशंकर क़रीब ६० साल का साधारण 
उँचाई का दुबला पतला, गौर वर्ण का व्यक्ति है। धोती 
पहने है श्रौर उपरना श्रोढ़े है। सिर खुला हैँ । दाढ़ी मूछें 
आर सिर पर बाल नहों हें, पर बहुत बड़ी इबेत रंग की चोटी 
है, जो बँंधी हुई है । मस्तक पर त्रिपुण्ड हे। कामरूप लगभग 
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४० वर्ष का ठिंगना मोटा और काला व्यक्ति है। श्राँखें 
लाल हूं। वस्त्र करुणाशंकर के सदृश हें। सिर, मूछें, दाढ़ी 
के बाल काले हूं। प्रया्गर्सह खड़े होकर उन्हें प्रणाम कर 
उनका स्वागत करता है। नजदीक श्राने पर श्रयोध्यातिह 
दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हु। बे दोनों हाथ 
उठाकर श्राशीर्बाद देते हैं |] 

करुणाशंकर---प्रायुप्मान । आयुष्मान । 

कामरूप--जुग जुग जिइए । 

श्रयोध्यासिह-- (कराहते हुए) श्राप लोगों को शायद 
मालूम नहीं है कि में मर रहा हूँ, नहीं तो इस तरह का 
आशीर्वाद नहीं देते । 

करुणाशंकर---सूं कहो छो, राजा साव ? दो चार दिवस 
मा ही आरोग्यता थसे । 

प्रयोध्यासिह--आ्पने ग्रह देखे ? 

करुणाशंकर--हाँ, देख ने आायो छू, श्रीमान, या मारे 
ही तो थोड़ो विलंब थयो । 

श्रयोध्यासिह-- (ज्ञोर से कराहते हुए) कंसे हें ? 

करुणाशंकर--भलाछे, भलाछे। कोई चिन्ता नी बात 
नई, थोड़ो उपाय अवश्य करावो पड़शे। श्रभी कुमार साव 
सूं सारी हकीकत कहूँ छू । 

भ्रयोध्यासिह--और श्राप भी कुछ कराइए, तांत्रिक जी । 

कामरूप--हाँ, में भी विचार करके आ्राया हूँ। कुमार 
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साहब से सब कह देता हूँ। आप कोई चिन्ता न करें। 

किरुणाशंकर, कामरूप, काशोसिह श्रौर प्रयागर्सिह 
पलंग से दूर पर बाँईं तरफ़ की कुर्तियों पर बंठते हें | 

फाशीसिंह--कसे ग्रह हें, महाराज ? 

करुणाशंकर--अत्यन्त निकृप्ट, कुमार साहब । राजा 
साब ने शनि मारकेश छे । शनि नी दशा छो। शनि में शनि 
नो ही अन्तर छे। प्रत्यन्तर में चन्द्र छे; वो भी बुरो। वर्ष 
ना ग्रह भी बुरा, मास ना भी बुरा, और गोचर ना भी 
बुरा । 

काशीसिह-- (घबड़ाकर ) तब ? 

करुणाशंकर---सूँ चिन्ता छे। उपाय करनो पड़शे। उपाय 
सूँ सब निकल जाशे । 

काशीसिह--उपाय पर आपने विचार किया ? 

करुणाशंकर--हाँ, श्रीमान्‌, रुद्राभिशेष ने साथे सवा 
लक्ष महामृत्युंजय नो जाप, शतचण्डी, लोह और चाँदी नो 
तुलादान संग एक सौ आठ गोदान। 

काशीसिह---तो अभ्रभी से सब इन्तज़ाम किया जाय, 
जिससे कल ही सब हो जाय, पंडित जी । 

करुणाशंकर--कल ही सब । 

काशीसिह--- (कामरूप से) और आप क्या करेंगे ? 

कासरूप--मेंने भी सब सोच लिया है। एक उलूक का 
वध कर उसकी श्राँख को अश्वत्थ वृक्ष की शाखा में बाँधकर 
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उसका पैशाची पूजा करना होगा। फिर उसी वृक्ष के 
नीचे रणगिद्ध के मांस से हवन करना होगा। तब व्याथि 
मिटेगी । 

काशोसिह--उसका इन्तज़ाम भी कल हो जाना 
चाहिये । 

कामरूप--अ्रवश्य हो जायगा । 

काशोीसिह--च्लिए, में सव वातों के लिये अलग 
अलग आदमियों को मुक़रंर कर दूँ, जिससे कल तक सारा 
इन्तज़ाम होने में आप लोगों को कोई दिक़क़त न हो । 

[तीनों का प्रस्थान। स्वच्छ बरदी में एक चपरासी 
का प्रवेश। ] 

चपरासी--हुजूर की तबियत पूछने के लिये म्युनिस्पल्टी 
के प्रेसीडेन्ट और नगर सेठ साहव तशरीफ़ लाये हें । 

अ्योध्यासिह-- ( मुस्कराकर ) देखा, दीवान जी, देखा, 
घर में और वाहर, दोनों ही जगह नुसखा कंसा काम कर 
रहा है। जाइए, दोनों को ले आइए । 

[प्रयाग्तिह का प्रस्थान। अ्रयोध्यासिह शान्ति से 
लेटा रहता है। प्रयागसिह का सर्दार निहालसह श्ौर सेठ 
गिरघारीलाल के साथ प्रवेश । निहालसिह को श्रवस्था 
क़रीब ५० वर्ष को है। वह ऊँचा, पूरा, मोटा ताज़ा सिख 
हैं। रंग गोरा है। दाढ़ी मूछों के बाल श्राघे सफ़ेद हो गये 
हैं। कपड़े अंप्रेज्ो ढंग के हें। सिर पर सफ़ेद साफ़ा है। 
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गिरधारीलाल की उम्र लगभग ४४५ वर्ष की हूँ । वह ठिगना 
झर मोटा श्रादमी है। वर्ण में साँवला हँ। सिर व मूद्धों 
के बाल कुछ कुछ सफ़ेद हो चले हें। मस्तक पर मोटा रामा- 
नन्‍दी तिलक लगाये हे । सिर पर मारवाड़ी पगड़ी हे तथा 
शरीर पर सफ़ेद श्रेंगरखा भ्रोर धोती। गले में ज़्री का 
दुपट्टा डाले है। इन्हें देखते ही श्रयोध्यासिह फिर कराहकर 
करवट बदलने लगता है।] 

निहालसिह-- (अ्रयोध्यासिंह के पलंग के निकट जाकर ) 
श्ररे, राजा साहब, बीमारी तो आप दे नेडे नई आय थी। 
बहादरां दे नेडे वीमारी ! इस तरां बीमारी तो नामर्दो . . . 

गिरघारीलाल-- (अश्रयोघ्यासिह के पलंग के निकट 
जाकर बीच ही में) यो काई हुयो, राजा शाव ? आपरी तो 
बेमारी कदेई शुणी कोनी । कढेशूं श्रा बीमारी हो गई ! भ्रवाद 
तब्यत किशीक छे ? 

प्रयोध्यासिह-- (कराहते हुए) श्राह ! सर्दार साहब ! 
आह ! सेठ साहब ! 

[ निहालसिह, गिरधारीलाल श्ौर प्रयागर्िह अ्रयोध्या- 
सिंह के पलंग के पास की कुर्सियों पर बेठते हें । ] 


यवनिका-पतन 
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उपसंहार 


स्थान---राजा अयोध्यासिह के मकान का कमरा 

समय--दोपहर 

[दृश्य बेसा ही है जेसा उपक्रम और मुख्य दृश्य में था। 
फ़क़् इतना हो हें कि पलंग उठा दिया गया है। कुर्सियों पर 
काशोसिह और प्रयागरतिह बंठे हें। दोनों सिर्फ़ कुरता 
श्रौर धोतो पहने हुए हें। प्रिर पर दोनों के सफ़ेद साफ़ा 
बेंधा हुआ है। काशीसिह की मूछें मुड़ी हुई हें ।] 

काशीसिह---दीवान जी, इतनी जल्दी यह पहाड़ 
मेरें सिर पर टूटेगा इसका मुझे सपने में भी खयाल 
नथा। 

प्रयागसिह--क्या कहूँ, सरकार । 

काशीसिह---में तो इघर कुछ दिनों से मिल न सका 
था, पर आपने कहा न कि परसों शाम तक वे विलकुल 
अच्छे थे। 

प्रयागसिह--परसों शाम तक क्या, हुजूर, कल सुबह 
इलाज शुरू होने तक वे बिलकुल शच्छे थे। 

काशीसिह-- (भ्राइवर्य से) इलाज शुरू होने तक 
बिलकुल भ्रच्छे थे ! 

प्रयाग सह---जी हाँ, और उन्हें मारा इस इलाज ने । 

काशीसिह--इलाज ने मारा ! तुम भी क्या उन्हीं के 
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मानिंद पागल हो गये हो । इलाज शुरू होने के थोड़ी ही 
देर बाद उन्होंने चिल्लाना शुरू किया था कि में बिलकुल 
अ्रच्छा हूँ, बिलकुल श्रच्छा हूँ, यह इलाज बन्द करो नहीं 
तो में मर जाऊँगा और उनके मरने के वाद तुमने वही कहना 
शुरू किया । 

प्रयागसिह--सरकार, वे ठीक कहते थे श्रौर में भी 
ठीक कहता हूँ। इलाज ने उन्हें मार डाला । 

काशीसिह--इतने अच्छे डाक्टर, वेद्य श्नौर हकीम के 
इलाज ने उन्हें मार डाला! वे तो बीमारी के सबब 
इलाज होते होते पागल हो गये थे, उनकी बात मानकर 
उनका इलाज कैसे बन्द किया जाता, पर तुम तो बिना 
बीमारी के ही पागल हो रहे हो । 

प्रयागसिह-- (श्राइचर्य से) में पागल हो रहा हूँ ? 

काशीसिह--बेशक पागल हो रहे हो, नहीं तो तुम कभी 
ऐसी बात मुंह से निकाल सकते थे कि इलाज ने उन्हें मार 
डाला । 

प्रयागसिह--हुजूर, में फिर कहता हूँ, इलाज ने उन्हें 
मारा, इलाज ने उन्हें मारा । 

काशीसिह-- (क्रोध से) तब तुम्हें पागलखाने जाने की 
तैयारी करनी चाहिये | में श्रभी डाक्टर घोष को बुलाकर 
तुम्हारी जाँच करा तुम्हें पागलखाने भेजने की तैयारी 


करता हूँ। (प्रस्थान ) 
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प्रयागसिह-- (पीछे पीछे जाते हुए चिल्लाकर) 
हुजूर . . .हुजूर. . .डाक्टर घोष ।. . .डाक्टर घोष. . . 


यवनिका-पतन 


समाप्त 





इंद ओर होली 


पात्र, स्थान 


मुख्य पात्र 
राम--एक बच्चा (उम्र ४ वर्ष ) 
हमीदा--एक वच्ची (उम्र ४ वर्ण) 
रतना--राम की माँ (उम्र ४० वर्ष) 
खुदाबस्श--हमीदा का वाप (उम्र ४४ वर्ण) 


स्थान--एक नगर 


ईद और होली 
पहला दृश्य 


स्थान--एक गली 

समय--सन्ध्या 

[सिकरी सी गली का एक हिस्सा दिखाई देता हे, जिसके 
दोनों तरफ़ एक मंज़ले श्रोर दो मंज़ले छोटे छोटे मकानों के 
बाहरी भाग दृष्टिगोचर होते हें। गलो के एक श्रोर सबसे 
नज़दीक खुदाबरुश के एक मंज़ले मकान के सामने का कुछ 
हिस्सा दीख पड़ता हैँ। मकान में जाने श्राने का एक छोटा 
सा दरवाज्ञा है। गली के दूसरी तरफ़ सबसे नज़दीक रतना 
के दो मंज़ले मकान के सामने का कुछ भाग दिखाई देता 
हैँ। इस मकान में जाने श्राने का एक बड़ा सा दरवाज़ा है। 
खुदाबरूश श्रौर रतना के मकान एक दूसरे के ठीक सामने हें 
झोर बीच में गली हे । हमीदा खुदाबरुश के सकान के भीतर 
से निकल कर गली में श्राती हैं । हमीदा क़रीब चार वर्ष की 
छोटी सी बालिका है। रंग गेहुआँ है श्रौर देखने में साधारण- 
तया सुन्चर है। छोटे छोटे फंले हुए बाल हे । एक गुलाबी रंग 
का रेशमों पाजामा और हरे रंग का रेशमी कुरता पहने है । 


श्ड्र सप्त-रद्िम 


कानों में चाँदी की बालियाँ हैं। हमीदा के हाथों में पत्ते 
का दोना है श्रौर उसमें मेंदे की बनी हुई सिवइयाँ हें ॥ 

हमीदा-- (रतना के सकान के नलदीक जाकर ज्ञोर से ) 
आराम ! झो आ्राम ! 

[रितना के मकान से राम निकलता हे। उसकी उम्र 
भी हमीदा के बराबर ही है, पर क़द में वह हमीदा से कुछ 
ऊँचा और शरीर में भी कुछ मोटा है। रंग गेहुआं है भोर 
देखने में बुरा नहीं है। एक सफ़ेद जाँघिया पहने है भोौर 
उसके ऊपर बैसा ही फुरता ॥] 

राम--(हमीदा को देखकर) ओ्रो, हम्मू । 

हमीवा--हाँ, श्राम। श्राद ईद, ईद । (सिंवइयाँ 
दिखाते हुए) जे । 

राम--जे त्या हैं, हम्मू ? 

हमीदा--ईद ती छिमइयाँ । 

रास--ईद ती छिमइयाँ ? 

हमीदा--हाँ, श्राम, ईद ती छिमइयाँ । मीथी, मीथी । 

[ दोनों रतना के मकान के नज़दीक गली के एक किनारे 
पर बैठ जाते हैं। ] 

हमीदा--हम तुम दोनों थाँय । 

राम--दोनों थाँय ? 

हमीदा-- (सिवइयाँ राम के मुंह की तरफ़ ले जाते हुए) 
हाँ, आम, दोनों थाँय। 


ईद और होली श्ड्३े 


[ हमीदा राम को श्रपने हाथ से सिबइयाँ खिलातो हे, 
फिर खुद खाती है। रतना भ्रपने मकान के बाहर निकलती 
है। वह क़रोब ४० साल की गेहुएँ रंग को साधारण ऊँचाई 
और शरीर की स्त्री हे । वेष भूषा से विधवा जान पड़ती है । ] 

रतना--[(ज्ञोर से) राम ! ओ राम ! 

राम-- (उसी तरह बंठे हुए [सवइयाँ खाते खाते ) हाँ, माँ । 

रतना--( राम के नज्ञदोक आते और राम तथा हमीदा 
को क्रोध से देखते हुए) फिर उस मलेच्छा के साथ खा रहा 
हैं। भिष्ट कहीं का । 

राम--अले, माँ, छिमइयाँ हें, छिमइयाँ, मीथी, मीथी । 
ईद ती हैं, ईद ती, माँ । 

[ रतना नज़दीक पहुँचकर राम का हाथ पकड़तो हे ॥ 
हमोदा बंठी बेठी खाती रहती हें। खुदाबर्श श्रपने मकान 
के बाहर निकलता हूँ । उसको उम्र क़रीब ४४५ वर्ष की हे । 
रंग साँवला है। वह ऊँचा पूरा, मोटा ताज़ा व्यक्ति हे। 
ईद के कारण धुला हुआ सफ़ेद पाजामा श्रौर चिकन का 
कुरता तथा उस पर हरे रंग को रेशमी सदरी पहने हे। 
सिर पर हरे रंग का ही बड़ा-सा रेशमी साफ़ा बाँधे है । ] 

रतना-- (खुदाबर्श को न देख हमीदा की तरफ़ क्रोध 
से घूरते हुए गरज कर) हरामज़ादी, सौ वार कहा मेरे लड़के 
के साथ न खेला कर। अपना छुआ, अ्रपता जूठा, खिलाती 
हूँ, मलेच्छा कहीं की । 

१० 
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[हमीदा पर रतना को घुड़को का कोई असर नहीं 
पड़ता झौर उसका खाना जारी रहता है ।] 

खुदाबरुश-- (उसी तरफ़ नज़दीक श्राते हुए) बस बहुत 
हुआ, बहुत हुआ, खबरदार, श्रगर ज़बान चूकी तो । 

रतना-- (खुदाबछ्श को तरफ़ देखते हुए) बाह्मन का 
घरम भिष्ट कराता है श्रौर कहता है खबरदार, जबान चूकी 
तो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे । 

खुदावरुश-- (हमीदा को गोद में उठाते हुए) में औरत 
के मुंह नहीं लगना चाहता। काफ़िर कहीं की । 

रतना--औरत भी तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। 
(रास को गोद में उठाते हुए) अपनी शाहजादी को श्रपने 
बस में रख । 

खुदाबरुद--कक्‍यों तेरा लड़का भरष्ट होता है ? 

रतना--मेरा लड़का तेरे घर नहीं गया था। तेरी 
लड़की आई थी । 

खुदावक़दा--(हमीदा को गोद में उठाये अपने घर 
की तरफ़ जाते हुए) शभ्रव कभी पेशाब करने भी न 
आयगी । 

रतना-- (राम को गोद में उठाये अपने घर के क्‍झ्न्दर 
जाते हुए) वही भ्रच्छा हे, धरम तो बचा रहेगा। 

खुदाबस्द-- (घर में जाते जाते घृणा से) काफ़िर श्रौर 
मज़हब । 
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रतना--(भीतर से) मलेच्छ। मलेच्छ। 

झिनों अपने श्रपने बच्चों के साथ श्रपने श्रपने घरों के 
श्रन्दर चले जाते हूँ। नेपथ्य में 'मारो मारो” कोलाहल 
होता है। खुदाबर्श बाहर श्राता है ॥ गलो में कुछ मुसल- 
मान लाठियाँ लिये दोड़ते हुए श्राते ह॑ ॥] 

खुदाबख्श--क्‍्या हुआ, विरादरान । 

एक श्रागन्तुक--भंगड़ा । 

खुदाबरुश--हिन्दू मुसलमानों में ? 

दूसरा श्रागन्तुक--हाँ, हाँ, और किसमें होगा ? 

[प्रागन्तुक दोड़ते हुए दूसरो तरफ़ चले जाते हेँ। 
खुदाबरुश जल्दी से घर के श्रन्दर जाता हे श्रौर एक लाठी 
लेकर श्राता है तथा उसी तरफ़ चला जाता है जिस तरफ़ 
दूसरे मुसलमान गये थे। नेपथ्य में कोलाहल बढ़ता है। 
हमीदा झपने घर से निकलती हे श्रौर रतना के मकान के 

जाती हू। नेपथ्य में कोलाहल होता रहता हैँ। 

खुदाबर्श एक हाथ में तेल से भींगे हुए चिथड़े भौर दूसरे 
हाथ में एक मशाल लिये हुए श्राता है। रतना के मकान 
के इधर उधर वे चियड़े रख मकान में श्राग लगाने का प्रयत्न 
करता है|] 

खुदाबख्श-- (क्रोध से दाँत पोसते हुए) मलेच्छ ! 
मलेच्छ ! हम मलेच्छ ! ले गालियों का नतीजा, ले। तेरा 
राम, तेरा मकान, तेरा सव कुछ खाक में मिला दूँ तब तो 
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मेरा नाम खुदावरूश । जा, दोजख में जा, मय खानदान और 
दौलत के जा, काफ़िर कहीं की । 
निपथ्य का कोलाहल श्रौर बढ़ता है ॥] 


यवनिका-पतन 


दूसरा दृश्य 


स्थान--रतना के मकान की छत 

समय--रात्रि 

[लंबी छत हे । पीछे को तरफ़ मकान की दीवाल है 
श्रौर सामने की श्रोर इंट चूने की रेलिंग। रेलिग के नीचे 
भी दोवाल हूँ। दाहिनी और बाई तरफ़ से श्राग की लपटें 
श्रौर धुंश्राँ उठ रहा है । बीच बीच में दाहिनी श्रौर बाँईं तरफ़ 
से श्राग के फुछ कण छत पर श्राते हें। छत पर राम झौर 
हमीदा खड़े हुए बात कर रहे हेँ। नेपथ्य में बीच बीच में 
कोलाहल सुनाई देता है ॥] 

हमीदा--ईद ते बादे बदते हैं, ग्राम । 

रास--(श्राग को लपटों की झोर इश्ञारा कर) औल 
ईद ते छाथ होली बी दल रही है, हम्मू। 

हमीदा--हाँ, श्रौल होली ता दाना बी हो लहा हैं, 
आम | 
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राम--ईद ते वादे वद लहे हें, होली ता दाना हो 
लहा हूँ । 

हमीदा--मेंने तो तुधे ईद ती छिमइयाँ थिलाई थीं, 
श्राम | तू मुबे होली ती मिथाई नई धिलायदा ? 

राम--होली दल दाने पर मेरे घल में मिथाई वनेदी, 
हम्मू। 

[ श्राग को लपटें धौरे घोरे नज़दोक श्राने लगती हें।] 

राम--अश्रले होली तो पाछ पाछ श्राती जाती है । 

हमीदा--कंछी अच्छी, लाल लाल, पीली पीली । 

[ श्राग के कण श्रौर नज्जदीक श्राने लगते हें ।] 

हमीदा-- (कणों को पकड़ने का प्रयत्न करते हुए) 
जुदनू , आम, जुदनू । 

राम--नहीं, छोना, हम्मू, छोना । 

[नेषथ्य में ज्ञोर से हम्मू ! हम्मू !” शब्द होता 
है] 

हमीदा--्रव्वा पुताल लहे हें, ग्राम, अब्बा । 

[नेषथ्य में ज्ञोर से राम ! राम ! ” शब्द होता है । ] 

रास--माँ वुला लही हें, हम्मू, माँ । 

निपय्य में फिर ज्ञोर से हम्मू! हम्मू !” शब्द 
होता हूँ ।] 

हमोदा--(ज्ञोर से) हाँ, अ्व्वा ! 

नेपथ्य से--प्ररी कहाँ है, हम्मू ! कहाँ ? 
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हमीदा--(मुस्कराकर राम से) झ्राम, अब्बा मुे धूप 
लहे हें। 

नेपथ्य से--(ज्ञोर से) राम ! राम ! 

राम--(ज्ञोर से) हाँ, माँ ! 

नेपथ्य से--(ज्ञोर से) श्ररे कहाँ है, राम, कहाँ ? 

राम--(मुस्कराकर हमीदा से) हम्मू, माँ मुधे धूँघ 
लही हैं । 

नेपथ्य से-- (ज़ोर से घबड़ाहट के स्वर से) हम्मू ! 
हम्मू ! कहाँ है, बोल तो ? 

हमीवा-- (ताली बजाकर नाचते हुए ज्ञोर से) भ्राम 
ती छत पल, श्रब्बा, श्राम ती छत पल । 

नेपथ्य से--राम ! राम ! कहाँ है, छत पर है? 

राम--(हमीदा के साथ ताली बजाकर नाचते हुए) 
हाँ, माँ, छत पल ही तो हूँ । 

नेपथ्य से--या खुदा ! 

नेपथ्य से--हे भगवान ! 

[रास झौर हमीदा उसी तरह ताली बजाकर नाचते 
रहते हैं। झाग को लपटें झौर नज़दीक श्राती हें। सामने 
की दीवाल पर दीवाल की कारनिस पकड़कर कठिनाई से 
खुबाबरुश चढ़ता हुआ दीख पड़ता है । धीरे धीरे खुदाबख्या 
छत पर पहुँचता है ॥] 

हमीदा-- (खुदावकृश को देखकर हर्ष से चिल्लाकर 
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उसकी तरफ़ श्राते हुए) ओ ! अब्वा ! अब्बा ! 

खुदाबरुश-- ( क्रोध से) कमबख्त, तू यहाँ क्‍यों आई ? 

हमीदा--(मुस्कराते हुए) थेलने तो, अब्बा, झाम ते 
छात थेलने तो । 

खुदाबरूश-- (भ्रपने साफ़े को उतार रेलिंग से बाँघते 
हुए घृणा से) मरने को, बेशऊर । 

[िुदाबरूश साफ़े को रेलिंग से बाँध हमीदा को गोद 
में उठाता है ॥] 

हमीदा--औऔल झ्राम तो इछती अम्मा लें दायदी? 

राम--में अपने पलों छे छीदी छे उतल आता हूँ । 

[राम छत को दाहिनो तरफ़ जाने लगता हू, जिधर से 
आग की लपटोें श्रा रही हें।] 

खुदाबख्श--हाँ, जा, अपने परों से सीढ़ी से उतर कर 
ञ्राजा। 

[रिम उसी तरफ़ बढ़ता हे ॥] 

खुदाबरुश-- (उसी तरफ़ देखते हुए ज्ञोर से) ठहर ! 
राम ! ठहर ! 

रिम जो श्राग को लपटों के बहुत ही नजदीक पहुँच 
गया है, रुक जाता है। खुदाबरूश दौड़कर उस तरफ़ जाता 
और उसे दूसरी गोद में उठा रेलिग में बंधे हुए अपने साफ़े 
के नज्ञदीक श्राकर हमीदा श्रौर राम को श्रपनी दोनों भुजाशों 
से अपने दोनों तरफ़ के पसवाड़ों में दाब हाथों से साफ़े को 
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पकड़ नीचे उतरने का प्रयत्न करता है। दोनों तरफ़ से 
श्राग की लपटें लुदावरूश के नजदीक पहुँच जाती हैं ।॥] 


यवनिका-पतन 


तीसरा दृश्य 


स्थान--गली 

समय--प्रात:ःकाल 

द्श्य वसा ही हैँ ज॑सा पहले दृश्य में था। श्रन्तर 
इतना ही हैँ कि र॑ंतना के मकान का बहुत सा हिस्सा जल 
गया है। श्राग श्रव बुक गई है । रतना के मकान के नजदीक 
ही गली के एक किनारे पर राम औ्रौर हमीदा बंठे हुए हैं। 
दोनों के बीच में मिठाई का एक दोना रखा ह श्र दोनों 
उस दोने से मिठाई खा रहे हें । खुदाबर्दा श्रौर रतना का 
प्रवेश ।] 

खुदाबरुश-- (दोनों बच्चों को मिठाई खाते देख 
सुस्करा कर रतना से) बहन, राम फिर भरष्ट हो रहा है। 

रतना--( मुस्कराते हुए) नहीं, भाई, सच्चा घरम 
सीख रहा हैं । 

खुदाबख्श--शतते यही है कि बड़े होने पर भी इसी 
मज़हव को माने । 

[दिनों कुछ देर चुप रहकर एकटक बच्चों को तरफ़ 
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देखते हें। बच्चों की पीठ उनकी तरफ़ रहने के कारण बच्चे 
उन्हें नहीं देख पाते। कुछ देर निस्तब्धता रहती है।] 

रतना--भाई, तुमने राम की जान वचा कर जो जस 
मुभपर किया है उसे में. . ... ..... - 

खुदावर्श-- (बीच ही में) मेंने ? नहीं, वहन, मेंने तो 
राम की जान लेने के लिये ऐसी कोई वात नहीं जो उठा 
रखी हो । उस परवरदिगार ने उसकी जान बचाई। 
(रतना की तरफ़ देखते हुए) वहन, जब में छत पर 
उसे छोड़, और हमीदा को लेकर, ग्राने का इरादा कर रहा 
था, वल्कि राम को आग से खाक होते हुए जीने से उतरकर 
आने को सलाह देकर हमीदा को ले उतरने का इरादा 
कर रहा था, उस वक्त. . . .उस वक्त. . . .बहन. . . . 
(चुप हो जाता हैँ ।) 

रतना--(खुदाबऱश को तरफ़ देखते हुए) हाँ, उस 
वखत, भाई ? 

खुदाबर्श--उस वक्त. . . .उस वक्‍त, . . .में ऐसा 
«में ऐसा कर ही न सका। जैसे किसी ने मुझे ऐसा न 
करने के लिये मजबूर कर दिया। .. ..बवहन. . . 

वहन. . . .यह खुदा का पैग़ाम था, खुदा का पग़ाम। 

लिदाबरुश चुप हो जाता है। रतना उसकी तरफ़ 
देखती रहती है। कुछ देर निस्तब्घता रहती है ॥] 

खुदावर्श-- (कुछ ठहर कर) खुदा ने राम को मेरे 
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हाथ से बचवा कर तुम्हारे मकान जलाने के मेरे गुनाह को 
मुआफ़ कर दिया। 

रतना--मलेच्छ ने काफ़िर का मकान जलाया था, 
भाई खुदाबरूश ने बहन रतना का नहीं। 

स्तुदाबख्श--इन वच्चों ने, बहन, इन बच्चों ने हमें 
मलेच्छु और काफ़िर से भाई और बहन बना दिया। 

रतना--बच्चे कदाचित मंली श्रातमाओं को पवित्तर 
करने की भगवान की देन हें। 

[रास श्रौर हमोदा, जो श्रव मिठाई खा चुक हें, उठते 
और खुदाबरुश श्रौर रतना को तरफ़ घूमते हें ।] 

राम--( रतना को देख कर उसी तरफ़ दौड़ते हुए) 
माँ! माँ! 

हमीदा-- (खुदाबरश को देखकर उसी झोर बोड़ते 
हुए) श्रब्बा ! अब्बा ! 

(रास को खुदाबऱश और हमीदा फो रतना गोद में 
उठाते हें ।] 

रतना--क्‍यों बेटा, हम्मू को मिठाई खिलाई ? 

राम--हाँ, माँ, इछने तल मुधे ईद ती छिमइयाँ 
थिलाईं थीं, आ्राद मेंने इछे होली ती मिथाई थिलाई है । 

[खुदावरूश भ्रोर रतना हँस पड़ते हैं ।] 

यवनिका-पतन 
समाप्त 


मानव-घछन 


पात्र, स्थान 


मुख्य पात्र 
कृष्णवल्लभ--एक व्यापारी 
प्मा--#ष८्णवल्लभ की पत्नी 
भारती--पद्मा की सखी 
स्थान--एक नगर 


खानक-्दतन 
उपक्रम 


स्थान--#ष्णवल्लभ के मकान का वरामदा 
समय--प्रात:काल 


बिरामदा भ्राघुनिक ढंग का है श्रौर उसी तरह सजा 
भी है। पोछे को दीवाल दिखतो है श्रौर दो तरफ़ खंभों 
पर डाट्टे। दोवाल गुलाबी रंग से रंगी है! उसपर श्रीनाथ 
जी, यमुना जी और श्रीकृष्ण की अ्रनेक लीलाझ्ों के चित्र 
टेंगे हें। डाढों में से बगीचे का कुछ हिस्सा दिखाई देता है 
जो उगते हुए सूर्य के प्रकाश से रंग रहा है। बरामदे के 
सौलिग से बिजलो को वत्तियाँ कूल रही हें श्रौर ज्वमीत पर, 
जो संगमरमर से पटी है, भ्रनेक सोफ़े, कुर्सियां प्रौर टेबिलें 
सजी हैं। एक कुर्सी पर पद्मा बेठी हुई है श्रौर श्रपने सामने 
की टेबिल पर रखी हुई एक खुलो चिट्ठो ध्यान से पढ़ रही 
हैं। पद्मा करीब २१, २२ साल को साधारण क़द श्रौर 
सुडोल शरोर को सुन्दर स्त्री है। रंग गोरा है। रेशमी 
साड़ी, ब्लाउस और रत्नजटित श्राभूषण पहने है। मस्तक 
पर लाल टिकली है। और उसीके नीचे दोनों भवों के बीच 
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में श्रीनाथ जी का पीला चरणामृत लगा हुझ्ला है। भारतों 
का प्रवेश । उसकी श्रवस्था करीब ४० वर्ष को है। वह 
लम्बे क़द की दुबलो पतली साधारण तथा सुन्दर स्त्री है। 
रंग गेहुआँ है। सूतो साड़ी और हलूका पहने है। बेष- 
भूषा से विधवा जान पड़ती हैँ 0] 

भारती--(पद्मा के निकट आते हुए) बड़े ध्यान से 
क्या पढ़ रही हो, वहन ? 

पद्मा--(चौंककर) ओ ! भारती वहन, (खड़े होकर) 
आओ, बंठो, वहन । 

[भारती श्रौर पद्मा दोनों कुर्सियों पर बेठ जाती हैं ॥] 

भारतो--क्‍्या पढ़ रही थीं ? 

पद्मा--उनकी चिट्ठी श्राई है। 

भारती--तभी इतनी ध्यानावस्थित थीं कि मेरी 
बोली सुनकर भी चौंक पड़ीं । 

पद्मा--उनका पत्र मुझे ध्यानावस्थित करने को 
काफ़ी है, यह में मानती हूँ, पर ध्यान मग्न होने का एक 
और भी सवव था। 

भारती--क्‍्या ? 

पद्मा---उस पत्र के समाचार । 

भारती--क्यों, उनके मित्र की तबीयत कंसी है ? 

पद्मा--वैसी ही है, क्षय ऐसी बीमारी नहीं, जो जल्दी 
श्रच्छी हो जाय, या विगड़ जाय । 
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भारती--फिर वहाँ से श्रोर क्या समाचार आरा सझनते 
हे? 
पद्मा--सुन लो, पत्र ही सुना देती हूँ। (पत्र उठाकर 
पढ़ते हुए) ' तुम्हें यहाँ का एक हाल पढ़कर ग्राइचर्य हो सकता 
है, पर इस ज़माने में इस तरह की चीज़ें कोई ताज्जुब की 
बात नहीं है. . . . 
भारती--किस तरह की चीज़ें ? 
पद्मा--वही तो पढ़ती हूँ, सुनों। (पत्र पढ़ते हुए) 
“इस दफ़ा भाभी जी का विचित्र क़िस्सा है। वृजमोहन 
की तबियत वेसी ही होते हुए भी, उनके पलंग पर पड़े 
रहने पर भी, इधर उधर हिलने डुलने की ताक़त न 
होने पर भी, भाभी जी का पुराना प्रोग्राम फिर लौट 
श्राया है। नित्य प्रात:काल एक घंटा टव और शावर 
वाथ में लगता हैं । फिर वाल संवारने, पाउडर लगाने, 
लिपस्टिक और नेल पेन्ट को काम में लेने में काफ़ी 
वक्त लग जाता हैं। रोज़ नई साड़ी और ब्लाउस 
पहना जाता है । हर दिन झाम का समय वलव में 
जाता है श्रौर श्रगर किसी दिन कोई गा्ंन पार्टी या 
डिनर या डान्स का न्योता श्रा गया तव तो रात को 
भी लौटने का कोई निश्चित वज़्त नहीं रहता। वृजमोहन 
को सम्हालते हें डाक्टर और जहाँ तक भाभी का संबंध 
है वहाँ तक एक दफ़ा वृजमोहन की तबीयत पूछ लेने 
११ 
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से उनके कतंव्य की समाप्ति हो जाती है ।” (पत्र 
टेबिल पर रखकर भारती की तरफ़ देखते हुए) कहो, 
बहन, पत्र के समाचार ध्यानावस्थित कर देने के लायक 


हैँ या नहीं ? 

भारती-- (गंभीरता से ) तुम्हें इन समाचारों से अचम्भा 
हुआ है ? 

पद्मा--अ्रचम्भा ! बड़े से बड़ा श्रचम्भा जो दुनिया 
में हो सकता है । 

भारती--वृजमोहन जी कितने दिन से बीमार हैं ? 

पद्मा--कोई दो साल हो गये होंगे । 


भारतो--और उनकी पत्नी का और उनका बीमारी 
के पहले कंसा सम्बन्ध था ? 

पद्मा--अ्रच्छे से अच्छा । दोनों कॉलेज के प्रेमी थे और 
शादी प्रेम के परिणाम स्वरूप हुई थी | तभी तो भाभी 
जी का यह व्यवहार और भी आइचर्य पंदा करता हैं। 

लिरतोी चुपचाप कुछ सोचने लगती हँँ। पद्मा उसको 
ओर देखती हँँ। कुछ देर निस्तब्धता रहती है ॥] 

भारती--#ष्णवललभ जी पहले पहल वृजमोहन जी 
को देखने गये हें ? 

दणष्या--नहीं, एक दफ़ा उनकी बीमारी के शुरू में 
गये थे। 

भारती--उस समय भाभी जी का क्‍या हाल था ? 
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पद्मा--इसके ठीक विपरीत । उस वक़्त वृजमोहन जी 
की वीमारी उनके दिवस की चिन्ता और रात्रि का 
स्वप्न थी। उनकी दिनचर्या वुजमोहन जी के नजदीक 
बैठे बैठे चौवीसों घंटे गुज्ञारना था । डाक्टरों और 
नर्सो के रहते हुए वे ही उन्हें दवा देती थीं, वें ही उनका 
ठेम्प्रेचर लेती थीं। वे ही अपने हाथों उनका सारा 
काम करती थीं। तभी तो...... तभी तो अब 
भाभी जी के व्यवहार से ताज्जुब होता है, । (कुछ 
ठहर कर) तुम्हें इससे अ्रचम्भा नहीं होता, वहन ? 

भारती--(गम्भीरता से) नहीं। 

पद्मा--नहीं ? 

भारतोी--नहीं, वहन, बरदाइत करने की भी हद होती है । 

पद्मा--बरदाइत की हद होती है ? 

भारती--जरूर | सहन-शक्ति सीमा-रहित नहीं है । 

प्मा--ऐसे मामलों में भी ? 

भारती--हरेक मामले में। 

पद्मा--क्या कहती हो, वहन, क्या कहती हो ? पति 
बीमार हो, खाट पर पड़ा हो, उठने बैठने, हिलने डुलने 
की भी ताक़त न हो और पत्नी इस तरह की बेप-भूषा 
करे, इस तरह के गुलछर उड़ाये ! कहाँ गया भाभी जी 
का उनके प्रति प्रेम ? कहाँ गई भाभी जी की उनकी वह 
सेवा जो वीमारी के गुरू में थी ? 
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भारती--तुम्हारी भाभी जी दो वर्षों तक उस तरह 
अपनी ज़िन्दगी नहीं बिता सकती थीं जिस तरह उन्होंने 
वृजमोहन जी की वीमारी के शुरू में विताना श्रारम्भ किया 
था। 

पद्मा---तव तो शायद वे यह भी चाहती होंगी कि वुज- 
मोहन जी का. . . .वृजमोहन जी का जीवन ही. . . . . - 
जीवन ही समाप्त हो जाय ? 

भारती--सम्भव है । 

पद्मा-- (उत्तेजना से) वह स्त्री नहीं, सुना बहन, 
सच्ची स्त्री नहीं। पति की बीमारी में, बीमार पति की सेवा 
में, दो वर्ष नहीं अगर सारा जीवन भी बीत जाय तो स्त्री 
को रो धोकर नहीं, पर शान्ति से उसे बिता देना चाहिये । 

भारती--यह कहना जितना सरल है, करना उतना 

ही कठिन है । 

पद्मा--नई रोशनी की औरतों के लिये होगा, जिन्हें न 
घम पर विश्वास हैं और न भगवान पर भरोसा, जिनके 
लिग्रे विवाह धार्मिक संस्कार नहीं पर एक इक़रारनामा है; 
जिनके एक जीवन में ही एक नहीं अनेक शादियाँ हो सकती 
हैं, एक नहीं अनेक पति मिल सकते हैं । 

भारती--में समभती हूँ सभी के लिये । 

पद्मा-- (ताने से) क्या अपने अनुभव से कहती हो ? 

भारती-- (गम्भीरता से) सोच सकती हो। (कुछ 
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ठहर कर) वहन, में नई रोशनी की नहीं हूँ। विवाह को 
इकरारनामा न मान कर सच्चा धामिक संस्कार मानती हूँ। 
पति को अपना सर्वस्व मानती थी । जव उन्हें लकवा हुआ तव 
में भी खाना, पीना, नींद, आराम सब कुछ छोड़कर उनकी 
सेवा में दत्तचित्त हुई। उनकी वीमारी ही मेरी दिवस की 
चिन्ता और रात्रि का स्वप्न हो गई। वह मानसिक दब्या 
बहुत दिन तक रही भी। वे तीन वर्ष तक बीमार रहे, 
पर आखिर आखिर में में भी ऊब्र उठी थी । 

पद्मा--ओश्रर तुम श्राखिर ग्राखिर में यह भी चाहने 
लगी थीं कि उनका जीवत. . . .उनका जीवन समाप्त 
हो जाय ? 

भारती-- (कुछ सोचते हुए) कह नहीं सकती, जब 
उनकी तकलीफ़ बहुत बढ़ी तब कई बार यह वात मन में 
उठती थी कि उन्हें इतनी तकलीफ़ न सहना पड़े तो ही 
श्रच्छा है, सम्भव है यह बात यथार्थ में उनके लिये न उठकर 
श्रपने ही छुटकारे के लिये उठती हो। वहन, तुम्हारी भाभी 
जी भी वृजमोहन जी की बीमारी के शुरू में यह कभी न 
चाहती होंगी कि उनका जीवन समाप्त हो जाय, उन्होंने 
उनके अच्छे करने में कोई बात उठा न रखी होगी, परन्तु 
जव उन्हें यह दीख पड़ने लगा होगा कि उनका अच्छा होना 
अ्रव असम्भव हैँ तब. . . .तब. . . 

पद्मा-- (क्रोध से) वहन, वहन, वह कुलटा होगी, वह 
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व्यभिचारिणी होगी । किसी भी हालत में, किसी भी 
परिस्थिति में, कोई हिन्दू स्त्री, कोई सच्ची हिन्दू पत्नी, 
अपने पति, अ्रपने आराध्यदेव के सम्बन्ध में ऐसी बात 
जाग्रत अवस्था में तो क्‍या स्वप्न में भी नहीं सोच सकती, 
चाहे उसका सारा जीवन नष्ट हो जाय, सारी ज़िन्दगी 
बर्बाद हो जाय । 

भारती--वहन, तुम जो कहती हो वह शआ्रादर्श है। 
अपने सारे सुखों की तिलाञड्जलि देकर कोई स्त्री अगर 
अपने को अपने पति में इस प्रकार विलीन कर सके, कोई 
- प्रेमी यदि अपने निजत्व को अपने प्रेमी को इस प्रकार 
समपेण में दे सके तो वह मानवी नहीं देवी है, वह मनुष्य 
नहीं देवता है; लेकिन, वहन, यह मानव-मन . . . मानव-मन 
. . - मानव-मन. , . । 

दिनों गम्भीरता से एक दूसरी को तरफ़ देखती हैं |] 

यवनिका-पतन 


सुख्य दृश्य 


स्थान---#प्णवल्लभ के मकान में उसके सोने का कमरा 

समय--दोपहर 

[कमरे के तोनों तरफ़ को दीवालें दिखती हें जो श्रास- 
मानी रंग से रंगी हुई हें। पीछे की दोवाल में कई दरवाज्ञे 
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न 


द्प 


श्रौर खिड़कियाँ हें, जिनमें से उसके बाहर की बालकनी का 
कुछ भाग श्रोर बगीचे के दरखतों का ऊपरी हिस्सा तथा 
श्राकाश दिखाई देता है, जितसे जान पड़ता हैँ कि कमरा 
दुमंज्ञिले पर है। दाहिनी तरफ़ को दोवाल में दो दरवाज्ञे 
प्रोर एक खिड़को है। इनमें से एक दरवाज्ञा खुला हुआ्रा 
हैं। इससे स्तानागार का कुछ हिस्सा दिखाई देता हे। 
बाँईं श्रोर को दोवाल में भी दो दरवाज्ञ ओर एक ख्विडकी 
है। इनमें से भो एक ही दरवाज़ा खुला है, जिससे नीचे जाने 
के ज्ञीने का कुछ भाग दिखता हुँ । दीवाल पर श्रीनाथ जो, 
यमुना जी, श्रोर श्रीकृष्ण को लीलाओं के कई चित्र लगे हें । 
कमरे की छत से बिजलो को वत्तियां श्रोर एक सीलिंग फ़ैन 
भूल रहे हैं। ज्ञमोत पर क़ालान बिछा है, जिसके बोचों 
बीच चाँदो के पायों का एक पलंग बिछा हैं। पलंग के पास 
ही एक टेबिल रखी है । जिस पर दवा की शीशियाँ, थरमा- 
मोटर, एक टाइमपीस घड़ी, श्रोर नोट बुक इत्यादि रखी हें 

पलंग के श्रासपास कुछ कुरतियाँ ओर कुछ टेविलें श्रोर रखी 
हैं। पलंग पर कृष्णव॒ल्लभ रुग्ण श्रवस्था में लेटा है । उत्तकी 
उम्र क़रीब ३० वर्द को है। वह साधारण उँचाई श्रोर गोरे 
रंग का व्यक्ति हे, पर बीमारों के कारण श्रत्यन्त कुश हो 
गया है। मुख पर पोलापन ओ्रौर श्राँखों के चारों तरफ़ 
कालिमा श्रा गई है। पघ्तिर के बाल श्रंग्रेज्ञों ढंग से कटे हें 
श्रौर दाढ़ो मूंछ मुड़ो हुई हें । वह गले तक एक ऊनी शाल 
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श्रोढ़े हुए हैँ । उसीके नज़्दीक को एक कुर्सी पर पद्मा बेठी 
हुई है । पद्मा की वेष-भूषा एकदम सादी हो गई है! 
मस्तक की टिकली श्रौर उसके नीचे का चरणामृत उसी 
तरह लगा हूँ जैसा उपक्रम में था। उसके मुख पर शोक 
और चिन्ता का साम्राज्य छाया हुआ है । ] 

क्ृष्णवललभ-- (ख़ाँसकर ) दो वर्ष हो गये न, प्रिये ? 
दो वर्ष पहले की इसी महीने की इसी तारीख को पहले 
पहल बुखार आया था । 

पद्मा--हाँ, प्राणनाथ, दो वर्ष हो गये । 

कृष्णवल्लभ--वृजमोहन दो वर्ष से कुछ ही ज़्यादा तो 
बीमार रहा ? 

पद्मा--आ्राप न जाने क्‍या क्‍या सोचा करते हें । 

कृष्णवबललभ--( फिर खाँसते हुए) क्‍यों, प्यारी, यह 
कंसे न सोचूँ ? जो क्षय उसे था वही मुझे है, और वहाँ से 
लौटने के थोड़े दिन बाद ही हो भी गया । 

पद्मा--इससे क्‍या होता है, क्या इस बीमारी के रोगी 
अच्छे नहीं होते ? 

कृष्णवल्लभ--वृजमोहन तो नहीं हुआ और में भी नहीं 
हो रहा हूँ । 

पद्मा--त्राप हो जायेगे । 

कृष्णवललभ--्रभी भी तुम्हें आशा हैं ? प्रिये, श्राशा 
की जगह न होते हुए भी कई दफ़ा मनुष्य श्राशा को मन 
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में दूँसने का बलात्कार करता हैँ । इस तरह की आ्राज्ञा ग्रपने 
आ्रापको धोखा देने की कोशिश करना हू। यह भूठी आया 
है; अस्वाभाविक ग्राशा है । 

पद्मा--(ज्ञोर से) क्या कहते हैँ, नाथ, क्या कहते हें, 
मुझे झ्राशा नहीं विश्वास, पक्का विश्वास है, कि आप अच्छे 
हो जायेंगे । 

कृष्णवल्लभ-- (पद्मा को तरफ़ करवट लेकर खाँसते 
हुए) और तो अच्छे होने के कोई झ्रासार नहीं हैं, हां तुम्हारी 
तपस्या मुझे भ्रच्छा कर दे तो दूसरी वात है। 

[पद्मा कोई उत्तर नहीं देती। उप्को श्राँखों में श्रांस 
भर श्राते हैं। ] 

कष्णवललभ--स्थारी, तुम मानवी नहीं देवी हो। इन 
दो सालों में तुमने मेरे लिये क्या नहीं किया; न पेट भर 
खाया, न नींद भर सोईं; पूजा, पाठ, जप, दर्शन तक छोड़ 
दिये। चौबीसों घंटे मेरे पलंग के पास । कहाँ कहाँ ले जाकर 
मेरी श्राब-हवा वदलवाई। दो वर्ष के इस जीवन में किसी 
प्रकार का भी, कोई भी, सुख किसे कहते हैं वह तुम नहीं 
जानती । 

प्मा-- (श्राँखों में श्रांसू भर कर) आपके अच्छे होते 
ही मेरे सारे सुख दूने होकर लौट आयेंगे । 

डष्णवल्लभ-- (इकटक पद्मा को श्रोर देखते हुए) 
श्रौर, प्रिये, और, प्रिये, अगर में अच्छा न हुआ तो ? 
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पद्मा--यह कल्पना करने की भी बात नहीं है । . 
[ कृष्णवल्लभ श्रोर पद्मा कुछ देर चुप रहते हें। 
निस्तब्धता रहती है । ] 
क्ृष्णवल्लभ-- (अपने दुबले हाथ ऊनी चादर से बाहर 
निकालकर पद्मा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए) प्राण- 
प्यारी, यह जानते हुए भी कि दुनिया .में सबसे निरिचित 
बात मरना हूँ, कोई मरना नहीं चाहता। में भी मृत्यु का 
आह्वान नहीं कर रहा हूँ। में,ज्लीना चाहता हूँ । तुम्हारे 
साथ वे सब सुख भोगने का इच्छुक हूँ जो दो वर्ष पहले 
प्राप्त थे। (खाँसने के कारण चुप हो जाता हूँ। कुछ ठहर 
) सावन की उठती हुई घटाएँ और उनमें चमकती हुई 
बिजली, उन घटाओं का गर्जन और मन्द मन्‍्द वरसती 
हुई फुहार, उसमें पपीढ़े की पीहु और मोर का केका तथा 
उस वायु-मण्डल में तुम्हारे साथ भूलते हुए भूले की मुझे 
ग्रव जितनी याद आती है उतनी स्वस्थ दक्षा में कभी नहीं 
आती थी। (खाँसी के कारण फिर चुप हो जाता है। कुछ 
ठहर कर) वसन्त में खिले हुए फूलों की रंग बिरंगी 
क्यारियाँ, उनके दर्शन और उनकी सुगन्थ, मन्‍्थर गति से 
चलती हुई मलबानिल और कोकिल की कुह और उस 
वातावरण में हम दोनों की ग्रठखेलियाँ, तथा गुलाल श्रौर 
श्रवीर की उड़ान का अत्र जितना स्मरण आता हैं उतना 
जब में अच्छा था तब मुझे नश्राता था। (खाँसते खाँसते 
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फिर रुक जाता है। कुछ ठहर कर) प्राणेश्वरी, में वे सारे 
सुख, सारे झ्ानन्द फिर भोगना चाहता हूँ; लेकिन, . . . 
लेकिन प्रिये, . . . . (चुप हो जाता हे) 
पद्मा--(अश्रांखें पोंछते हुए) लेकिन कुछ नहीं, हृदये 
इवर, आपके अच्छे होते ही हम वे सुख फिर भोगेगे । 
हछिष्णवल्लभ कोई उत्तर नहों देता। थकावट के 
कारण पद्मा का हाथ छोड़कर श्रांखें वन्द कर लेता हे |] 
पद्मा-- (खड़े होदर) क्यों, थकावट मालूम होती है ? 
कृष्णवल्लभ-लयों ही थोड़ी सी । 
पद्मा--मेंने कई दफ़ा कहा आ्ाप ज्यादा न बोला करें । 
कृष्णबल्लभ---तुमसे बोलकर, पुराने सुखों की याद 
कर, जो थोड़ा सा आनन्द मिल जाता है, उसे भी खो दूँ ? 
[पद्मा कोई जवाब नहीं देतो । कृष्णवल्लभ भो कुछ 
नहीं बोलता। कुछ देर निस्तब्बता रहती है ॥] 
कृष्णबल्लभ--प्रिय्रे, एक बात जानती हो ? 
पमा--क्या, नाथ ? 
कृष्णवल्लभ--नेरे मन में जब जब यह उठता है कि में 
प्रच्छा न होऊँगा तव तव मेरे सामने एक चित्र खिंच जाता हैं 
प्मा--श्रापके मन में ऐसी वात ही नहीं उठनी चाहिये । 
कष्णवललभ--उसे न में रोक सकता हूँ और न 
वुम। (खाँसता है। कुछ रुककर) में तुमसे एक प्रार्थना 
। 
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पद्मा--प्रार्थना ? प्राणेशवर, आप हमेशा आज्ञा दे 
सकते हूँ । 

फृष्णवल्लभ--पर तुम मानती कहाँ हो ? 

पद्मा--में आपकी आज्ञा नहीं मानती ? 

कृष्णवल्लभ--औ्रौर सब वातों में मानती हो, पर एक 
मामले में नहीं । 

पद्मा--किस में ? 

क्ृष्णवललभ--मे रे हृदय में जो कुछ उठता है उसे नहीं 
सुनतीं। हमेशा मेरी वात पूरी होने के पहले मुझे रोक 
देती हो । नतीजा यह निकलता हैँ कि कह सुन कर मन 
की निकाल लेने से जो शान्ति मिलती है उससे भी में वड्त्चित 
रह जाता हूँ । 

पद्मा--तो श्रापकी वाहियात बातें भी सुना करूँ, उन 
बातों के बीच में भी आपको न रोक ? 

कृष्णवल्लभ--प्रिये, तुम भ्रनुमान नहीं कर सकतीं, 
बीमार की कल्पनाओों का; तुम अनुभव नहीं कर सकतीं 
उस शान्ति का जो उसे उन कल्पनाओं को अपने सबसे 
बड़े प्रेमी, अपने सर्वस्त्र के सामने व्यक्त करने में मिलती हैं। 

पद्मा-- (लम्बी साँस लेकर) श्रच्छी वात हे हृदय पर 
पत्थर रखकर जो कुछ झ्राप कहेंगे ग्रब सब कुछ सुन लिया 
करूँगी । 

कृष्णणललभ-- (कुछ ठहर कर) में तुम से कह रहा था 
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कि जव जव मेरे मन में यह उठता है कि में अच्छा न होऊँगा 
तव तव मेरे सामने एक चित्र खिंच जाता है। जानती 
हो किसका ? 

पद्मा--वृजमोहन जी का होगा । 

कृष्णवललभ--नहीं । 

पद्मा--तव ? 

कृष्णवल्लभ--भाभी का । 

पद्मा--( उत्तेजित होकर) उस कुलटा का, उस पापिनी 
का, जिसने उनकी वीमारी में भी अपने गुलछरें नहीं छोड़े, 
जिसने उनके भरते ही दूसरी शादी करने में देर न की ? 

कष्णवल्लभ--प्रिये, भाभी न कुलटा थी और न पापिनी । 

पद्मा--उससे बड़ी कुलटा और उससे बड़ी पापिनी न 
मेंने देखी श्रौर न सुनी है । 

कैष्णवल्लभ--पहले में भी ऐसा समझता था पर अ्रव 
नहीं समझता । 


पद्मा--तो भ्रव आप उसे बड़ी साध्वी, बड़ी धर्मात्मा 
सममत्ते हें? 

झुष्णवल्लभ--कुलटा और पापिनी तो नहीं समझता । 
(खांसता हे। कुछ रुककर) एक बात और कहूँ ? 

प्मा--सव कुछ सुनने का तो मेंने वचन दे ही दिया है। 

हैष्णवललभ--श्रगर तुम वेसी होतीं तो मुझे आज 
भ्पनी बीमारी कौ इतना दुख न होता । 
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पद्मा--श्राँखों में श्रांस भर कर) नाथ, श्राप यह क्‍या 
कह रहे हैं ? क्‍या कह रहे हैं? 

छिष्णवल्लभ कोई उत्तर न देकर खाँसने लगता हैँ । 
कुछ देर निस्तब्धता रहती है |] 

क्ृष्णवल्लभ--प्रिये, कभी कभी मुझे अपने से ज़्यादा 
तुम्हारी चिन्ता हो जाती है । जब जब मेरे मन में उठता 
है कि में अच्छा न होऊँगा, तब तब मेरे जीने की इच्छा 
तो और प्रबल हो ही जाती हैं, तुम्हारे साथ भोगे हुए 
सुख भी याद आने लगते हैं, और उन्हें फिर से भोगने के 
लिये भी में भ्रधीर हो उठता हूँ, तुम्हें छोड़तर जाना 
पड़ेगा शायद इसलिये जाने का मुझे इतना दुःख होता है, 
पर इन सब बातों के सिवा जिस चीज़ से में सबसे ज़्यादा 
तलमला उठता हूँ, वह हैँ तुम्हारी इस वक्‍त की अवस्था, 
मेरे वाद तुम्हारा क्या होगा, इसकी कल्पना। काश तुम 
भी भाभी के समान हो जातीं तो में इस फ़िक्र से तो. . . 

[कृष्णवल्लभ को खाँसी का ज्ञोर से एटैक होता है । 
खाँसते खाँसते वह बठ जाता हूँ। पद्मा घबड़ाकर उसको 
पीठ सुहलाती है । कुछ देर में उसको खाँसो रुकती है श्रोर 
बह एकदम थककर लेट जाता हूँ तथा श्रांखें बन्द कर लेता 
है। ज्ञोने से चढ़कर स्वच्छ वस्त्रों में एक मुनीम का प्रवेश । ] 

मुनीम--श्रीनाथ द्वारे के समाधानी वहाँ के छप्पन भोग 
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का निमंत्रण और श्रीनाथ जी का वीड़ा लेकर पषारे हैं। 
यहीं सेवा में श्राना चाहते हें 

कृष्णवललभ--(धीरे धीरे) मेरे बड़े भाग्य ! ऐसे वक्त 
श्रीनाथ जी का वीड़ा ! उन्हें फ़ौरन ले आइये, मुनीम जा । 

मुनीम--जैसी श्राज्ञा । (प्रस्थान) 

कृष्णवल्लभ-- (वीरे धीरे) श्रीनाथ द्वारे में छपन 
भोग है और मेरी वरदक़रिस्मती तो देखो, मुझे ही दर्शन न 
होंगे इतना ही नहीं, तुम भी न जा सकोगी । 

[मुन्ोस के साथ समाधानी का प्रवेश । समाधनी 
करीब ५० वर्ष का ठिगना और मोटा श्रादमी हे। शरीर 
पर लम्बी बगलबन्डो पहने है। सिर पर उदयपुरी पाग 
बांधे है श्रोर गले में दुपट्टा डाले हे । उसके हाथों में एक 
लिफ़ाफ़ा श्रौर वल्‍लभकुलोी दीड़ा हैँ। कृष्णबल्लभ उठने 
का प्रयत्त करता है। पद्मा उसे सहारा देकर उठाती और 
पीछे तकिया लगाकर बेठातों हे। बह समाधानी के हाथ 
जोड़ता हैँ और खड़े होकर पद्मा भी। ] 

समाधानी-- (नज़दीक आते हुए) झायुप्मान, श्रीमान । 
सौभाग्य अचल होब, श्रीमती । 

[ नजदीक पहुँचकर समाधानी अपने हाथ का लिफ़ाफ़ा 
और बीड़ा कृष्णवल्लभ के हाथों में देता है । कृष्णवललभ 
उन्हें सिर व श्राँखों से लगाकर हृदय से लगाता है श्रौर फिर 
टेबिल पर रख देता है। सब लोग कुर्तियों पर बैठते हे ।] 
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समाधानी--श्रीमान की अस्वस्था के समाचार सूँ 
महाराज श्री कूँ श्रत्यन्त खेद भयो। मो कूँ या हेतु पठयो है 
कि श्रीमान कूँ श्राशीर्वाद सहित छप्पन भोग को निमंत्रण 
देऊँ और निवेदन करूँ कि श्रीनाथ जी आगे सुधि करंत हैं । 

क्ृष्णवल्लभ--महाराज श्री के अनुग्रह के लिये कृतज्ञता 
के मेरे पास छब्द नहीं हैं, समाघानी जी। मुझ से तो उस 
घर के श्रनगिनती वैष्णव हैं और इतने पर भी महाराज 
श्री की मेरे पर यह कृपा ! (खाँसता है। कुछ रुककर) 
समाधानी जी, महाराज श्री की इस श्रनुकम्पा से मुझे 
रोमांच हो रहा है। 

समाघानी--आपके से अ्रगणित वैष्णव ! क्‍या कहें हें, 
श्रीमान ? आपसे तो आप ही हैं । 

क्ृष्णवल्लभ-- (श्राँखों में श्रांसू भरकर) कैसी मेरी बद- 
क्लिस्मती कि जिस छप्पन भोग के दर्शन की अभिलाषा वर्षों 
से थी उसके मौक़े पर मेरा यह हाल है । 

समाधानी--श्रीनाथ जी आपको शीघ्र स्वस्थ करिहें। 
श्रीमान न पधार सकें तो श्रीमती जी । 

कृष्णवल्लभ-- (पद्मा को (तरफ़ देखकर) ये. . . . हाँ, 
ये ज़रूर जा सकती हैं। श्रौर अगर ये जायें तो मुझे तो 
उससे जितनी खुशी होगी उतनी किसी दूसरी चीज़ से हो 
नहीं सकती। (कुछ खाँसकर) छप्पन भोग का क्या कार्य- 
क्रम है, समाघानी जी ? 
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समाधानो--पहले वर्ष भर के उत्सवन के मनो रथ होयँंगे 
श्र अन्त में प्रभु दु्पन भोग आरंगेंगे। (पद्मा से) श्रीमती 
जी, श्राप श्रवश्य पधारें। नहाराज श्री ने श्राज्ञा करी 
हैं कि श्रीमान न पथार सके तो ब्रापके पयारत्र सूं महाराज 
श्री कूं परम हर्ष होसगों। आप पधारकर श्रीमान के 
स्वस्थ होयवे की प्रभु के सन्निवान में प्रार्थना करें। श्रीनाथ 
जी श्रीमान क्‌ ज्ञीघत्र ही स्वास्थ्य प्रदान करहिगे। 

[पएच्मा कोई जवाब नहीं देती । कृष्णबललभ पद्मा की 
श्लोर देखता है। कुछ देर निस्तव्वता रहतो है ॥] 

कृष्ण॒ललभ-- ( मुनीोम से) मुतीम जी, समाधानी जी 
थके माँदे आये हैँं। श्रापक्रों अतिथि-प्रालय में अच्छी 
तरह ठहराइए। महाराज की धश्राज्ञा पर हम लोग विचार 

करेंगे। (खाँसता हे) 

मुनीम--जसी आ्राज्ञा । 

[मुनीम ओर रूमाधानी उठते हैं ।] 

कृष्णवललभ--प्राज शाम को फिर दर्शन देने की कृपा 
कीजियेगा । 

समाधानी--जैसी आज्ञा, श्रीमान । 

[कृष्णवल्लभ ओर पद्म। हाय जोड़ते हैं। समावानी 
हाय उठाकर श्राज्ञीर्वाद देता हे। मुनोम श्रोर समाधानी 
का प्रस्थान। कृष्णबललभ खाँसता हैँ झौर लेटने लगता 
है । पद्मा उठकर टिकने के तकिये हटा उसे सहारा देकर 

श्र 
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लेटाती और फिर कुर्सी पर बंठती है । कुछ देर निस्तब्धता 
रहती है ॥| 

फृष्णवल्लभ--प्रिये ! 

पद्मा--प्राणनाथ ! 

कृष्णवल्लभ--तुम्हारी जाने की इच्छा है ? 

पद्मा--भ्रापको इस हालत में छोड़कर ? 

क्रृष्णवललभ--बहुत दिन का काम तो हैं नहीं। 

पद्मा--लेकिन में तो एक मिनिट के लिये भी श्रापको 
नहीं छोड़ सकती । 

क्ृष्णवल्लभ--प्राणप्यारी, श्र्धकुम्म पर जब हम 
हरिद्वार न जा सके थे तब हमने कुम्म पर जाने का 
निईचय किया था । कुम्भ के मौक़े पर ही में बीमार पड़ा। 
(खाँसता है। कुछ ठहर कर) तुम्हें बहुत समझाया तुम 
नहीं गईं। अ्रव श्रीनाथ जी के छप्पन भोग का उत्सव है। 
हर दफ़ा ऐसे मौक़ नहीं श्राते । 

पद्मा--ले किन, प्राणनाथ, में आपको कैसे छोड़ सकती 
हूँ ? 

कृष्णवल्लभ--डाक्टर दोनों वक़्त शाते हैं, तुम्हारी 
शैरहाज़िरी में नर्स का इन्तज़ाम हो जायगा। श्रीनाथ जी 
का छुप्पन भोग है, प्राणप्यारी, महाराज श्री ने कृपा कर 
समाघानी के हाथ निमन्त्रण भेजा है, श्रीनाथ जी ने 
सुधि ली है, महाराज श्री नेग्राज्ञा दी है। 
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[पद्मा कोई उत्तर नहों देती। कृष्णबलल्भ खाँलता 
है। झुछ देर निस्तब्बता रहतो हे ।] 

कृष्णवल्लभ--पन्द्रह बीस दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 
प्रिवे। 

[द्मा फिर भी कोई उत्तर नहों देती। कृष्णवल्लन 
पद्मा को तरफ़ देखता है। कुछ देर फिर निस्तब्बता 
रहती है |] 

कृष्णवल्लभ--प्रिये, मेरी एक प्रार्थना मानोंगी ? 
पश्मा--फिर वही बात, नाथ ? प्रार्थता ? आप गआाज्ञा 
। 


] 


कृष्णबल्लभ-- (खाँसकर ) तो में आज्ञा देता हूँ, प्राण- 
प्यारी, तुम जाओ; श्रीनाथ द्वारे जहूर जाओ; जरूर । 

[पद्मा कोई जवाब नहीं देती । उसकी श्रांखों में श्रासू 
भर श्राते हें ॥] 

कृष्णवल्लभ--प्रिये, श्रीनाथ जी के सन्निघान में मेरे 
स्वस्थ होने के लिय्रे, अपने सौभाग्य के लिये, प्रार्थना . . . . 
प्रार्थना करना, प्राणप्यारी। ( श्रांसू भर श्राते हें । ) 

[क्या रो पड़तो है। कृष्णबललभ को फिर ज़ोर से 
खाँसी का एटेक होता है |] 
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श्छ्८ सप्त-रश्मि 


उपसंहार 


स्थान--क्रृष्णवल्लभ के मकान का वरामदा 
समय--सन्ध्या 

[वृश्य वेसा ही है जैसा उपक्रम में था। उदय होते 
हुए सूर्य के स्थान पर डूबते हुए सूर्य की किरणें बाहर के 
उद्यान को रंग रही हैं। एक तरफ़ पद्मा के दो सूद केस, 
होल्ड श्रॉल, टिफ़िन करियर, सुराही इत्यादि सामान बेंधा 
हुआ रखा है। पद्मा श्रपने सामान को देख रही है। उसने 
(फिर से रेशमी साड़ी, ब्लाउज्, रत्न जदित श्राभूषण धारण 
कर लिये हैं। उसका मुख प्रसन्न तो नहीं कहा जा सकता, 
लेकिन उसपर उस तरह का शोक ओ्रोर चिन्ता का साम्राज्य 
नहीं है, जैसा मुख्य वृइय में था। भविष्य के सुख को एक 
प्रकार की उत्कण्ठा उसके मुख पर दोख रही हैं। भारती का 
प्रवेश । वह बसी ही दिखती हूँ जैसे उपक्रम में थी ] 

पद्मा--(भारतो के श्राने को श्राहट पाकर उस तरफ़ 
देख तथा भारती को श्राते हुए देखकर उसी तरफ़ बढ़ते 
हुए) झ्रो, भारती वहन, आओ, वेठो, वहन । 

[भारती औ्रौर पद्मा दोनों कुर्तियों पर बेठ जाती हैं ।] 

भारती--श्रीनाथ द्वारे जा रही हो, बहन ? 

पद्मा-- (दाहिनो तरफ़ से बग़ोचे को ओर देखते हुए ) 
हाँ, वहाँ छप्पन भोग का उत्सव हूँ वे मुझे भेज रहे हैं । 
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भारती--बे तुम्हें भैजकर बिलकुल ठीक काम कर 
रहें हैं और तुम जाकर भी सवंथा उचित बात कर रही 
हो। 

पद्मा-- (भारती को तरफ़ देखकर) ऐसा ? 

भारतौ--विलकुल । छप्पतन भोग के अवसर पर तो 
वल्लभकुल सम्प्रदाय में वर्प भर के सभी उत्सवों के मनोरथ 
होते हें न ? 

पद्मा--हाँ ! 

भारती--तुम्हें और कृष्णवल्लभ जी को वर्षा और वसंत 
बहुत प्रिय थे । श्रीनाथ द्वारे में सावन का हिण्डोलोत्सव, 
वसन्‍्त का फलडोल, और भी श्रनेक उत्सवों के दर्शन, नित्य- 
प्रति होने वाले रास और गायन आ्रादि से दुश्येन्द्रिय 
और श्रव्णन्द्रिय को तृप्ति मिलेगी । महाप्रसाद से 
जिह्ला को शान्ति प्राप्त होगी | अ्रधिकांश इन्द्रियाँ 

सन्तुष्ट हो जाँयगी । हर तरह से मन बहलेगा। 

इहलोक श्र परलोक दोनों सुघरेंगे। 

पद्मा-- (भर्राये हुए स्वर में) वहन बहन. . 

भारती--बहन, वरदाइत करने की भी हद होती 
है। सहन-शक्ति सीमा-रहित नहीं हैं । बीमार के साथ 
बिना किसी वीमारी के कोई बहुत दिन तक बीमार से 
भी वदतर हालत में नहीं रह सकता। मृत के साथ 
जीवित अपने को मृत नहीं समझ सकता। आदेश 
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की बात दूसरी है। बहन, मानव. . . -मानव-मन. . « 
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यह मानव-मन, . . . .« हज : 


यवनिका-पतन 


समाप्त 





र/ 
2 


रु 


पात्र, स्थान 


पात्र 

निर्ममलचन्द्र 
विनयमोहन 
शान्तिप्रकाश 
स्थान--एक नगर 


हक के 


क्लैची 
दवा 
उपक्रम 


स्थान--निम्मजचन्द्र के मकान दाग बैठकखाना 

समय--प्रात:काल 

[विठकखाने के तोन तरफ़ को दं।वालें दिखते हें, जो 
सफ़ेद कलई से पुती हैं । पोछे को दोचाल में तोत जिड़कियां 
हैं, जो खुलो हुई हें। इनसे बाहर के छोटे से बग्रंःचे का कुछ 
हिस्सा दिखाई देता है, जो डूबते हुए सूर्य की सुबहरी किरणों 
से रंग रहा है। दोनों श्रोर की दीवालों के सिरे पर एक 
एक दरवाज्ञा हँ। बाँईं तरफ़ को दोवाल का दरवाज्ञा एक 
दूधरे कमरे में खुला है, जिससे उप्तका कुछ भाग दिखाई 
देता हैं। इस कमरे में एक पलंग तथा कुछ कुर्तियाँ, कपड़े 
टाँगने की खूंटियों का स्टेन्ड श्रादि रखे हे, जिससे यह कमरा 
सोने का कमरा जान पड़ता हैँ। दाहनी तरफ़ को दोवाल 
का दरवाज्ञा बाहर के वगंवचे में खुला है जिससे बग्रं।चे का 
कुछ हिस्सा दोख पड़ता है । वैठकखाना को ज्ञमोन पर दरी 
विछो हुई है। उसके ऊपर पं!छे को दीवाल से सदा हुआ 
एक तखत रखा हैँ, जिस पर गद्दा बिछा हैं ओर उस पर 


१८६ सप्त-रहिम 


तकिये लगे हैं। बीच में एक गोल टेबिल है, जो टेबिल क्लाय 
से ढकी है। इस टेबिल के चारों झोर बेत से बुनो हुई कुछ 
कुसियाँ रखी हेँ। औठकज़ाने की सीलिग से बिजली की 
दो बत्तियाँ भूल रही हें। मकान झोर मकान को सजावट 
देखने से जान पड़ता हैँ कि मकान किसी मध्यम श्रेणी के 
व्यक्ति का है। तख्तत पर निर्म्मलचन्ब और विनयमोहन 
बठे हुए हें। दोनों को अवस्था करीब २४, २५ वर्ष को है । 
रंग दोनों का गेहुआँ हैँ । दोनों साघारण ऊँचाई भोर शरोर 
के व्यक्ति हैं। दोनों के बाल प्रंग्रेज्ी ढंग से कटे हें। 
निम्मलचन्द्र के छोटी छोटी मूंछें हें भोर विनयमोहन है 
क्लीनशेव्ड । दोनों सफ़ेद कुरता और घोती पहने हुए हें ] 

निर्म्मेलचन्द्र--विनय ! 

बिनयमोहन---निम्मेल ! 

निर्म्मेलचन्द्र--क्यों, विनय, भ्रब तक की भ्रपनी ज़िन्दगी 
के लिये तो हम दोनों अंग्रेज़ी के इस सेन्टेन्स का उपयोग कर 
सकते हैं न--आ्रावर लाइफ़ इज ए रेग्युलर फ़ीस्ट ।' 

बिनयमोहन--बेशक । और, निम्मेल, इसका सवब 7? 

निर्ममलचन्द्र---हमारा साथ । 

विनयमोहन--और उसमें निम्मंल की निम्मेलता। 

निर्म्मेलचत््र--विनय की विनय नहीं ? 

विनयमोहन--निर्म्मेलता विना विनय नहीं रह सकती । 

निर्ममलचस्ध--विनय बिना निम्मंलता नहीं। 
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विनयमोहन-- (मुस्कराक र) निर्मल और विनय एक 
दूसरे के विना रह ही नहीं सकते । 

[दोनों हँस पड़ते हैं ।] 

निम्भलचन्द्र--4यों, वितय, ऐसी मंत्री कहीं देखी ? 

विनयमोहन--देखी वा, सुनी भी नहीं। 

निर्म्मलचन्द्र--सुनी क्या, कहीं के लिटरेंचर तक 

नहीं पढ़ी । 

विनयमोहन--हम लोगों ने अ्रपर्ती संत्री को तारीफ़ 
कितनी दफ़ा की होगी ? 

निर्म्मलचन्द्र--हमें इससे जितना आ्रानन्द्र मिलता है 
उतना किसी दूसरी वात से मिलता ही नहीं । 

विनयमोहन--गर्तीमत यही है कि किसी दूसरे के 
सामने हम यह नहीं करते । 

निर्ममलचन्द्र--दूसरे कर देते हैं, इसलिये हमें इसर्क 
ज़रूरत ही नहीं पड़ती । 

[दोनों फिर हेंस पड़ते हैं |] 
विनयमोहन--वुम्हें यह चौवीसवां साल हूँ न ? 
निम्म॑लचन्द्र--जो तुम्हें हैं बही मुझे । 
विनयमोहन---श्रौर हमारे साथ को हो गये बीस वर्ष । 
निर्ममलचन्द्र--चौवीस हो गये यह भी कद् सकते हो । 
विनयमोहन--यों तो फिर सेकड़ों, हज़ारों, लाखों 

आ्रौर करोड़ों कहने पड़ेंगे । 


श्ष्प सप्त-रश्मि 


निर्म्मलचर्ध--हाँ, क्योंकि श्रगणणित जन्मों के साथ 
विना ऐसी मैत्री कब हो सकती है । 

विनयमोहन--जो कुछ हो, जब से होश है, तभी से 
संग है । 

निम्मेलचस्द्र--और वह ऐसा वैसा नहीं, चौवीसों घन्टों 
का। 

विनयमोहन--निम्मेल, हमारी बालक़ीीड़ा, हमारे 
स्कूल और कालेज के दिन, श्राज तक का सारा जीवन हमारी 
निधि है । 

निर्ममलचन्द्र-मेंने कहा न अआ्रावर लाइफ़ इज ए 
रैग्युलर फ़ीस्ट ।* 

विनयमोहन--और , निर्म्मेल, जिन बातों की मुभमें कमी 
है, वे तुम में हें औ्रौर जिनकी तुम में कमी है वे मु में हे । 

निर्ममलचन्द्र--सच तो यह है कि हम दोनों मिलकर 
एक होता हैं । 

विनयमोहन--श्रवः तक हमारे जीवन का सुख, 
हमारी सफलता सब कुछ हमारे साथ, हमारी मैत्री के 
कारण है। 

निर्ममलचस््र--और हमारा भविष्य भी इसी पर निर्भर 
है । 


विनयमोहन--हाँ, दुनिया के संघर्ष में तो श्रव हमारा 
प्रवेश होगा । 


मंत्री श्घ्&्‌ 


निर्म्मलचन्ध--उस संघ में श्रपने और अपने देश के 
उत्कर्ष के लिये वहो मैंत्रो, बहा साथ, हमारा श्रुव नक्षत्र 
होगा । 

दिनों कुछ देर को चुप हो जाते हैं ।] 

निर्ममलचन्द्र--एक बात जानते हो, विनय ? 

विनयमोहन--क्या, निर्म्मल ? 

निर्म्मलचन्द्र--चो।न के महापुरुष कन्फ़्यूशियस का एक 
उपदेश झ्ाज तक मेरे सामने रहा है श्लौर भविष्य में भी 
रहेगा । 

विनयमोहन--कौनसा ? 

निर्मलचन्द---दिन में तीन वार अपने झ्रापको जाँच 
कर देखो कि तुमने अपने सच्चे मित्र के लिये सचाई श्र 
ईमानदारी से सब कुछ किया है या नहीं ।' 

विनयमोहन--श्रौर जानते हो मेरे सामने क्‍या रहा है 
और रहेगा ? 

निर्म्मलचन्द्र--क्या ? 

विनयमोहन--किसी देश की एक प्रावर्ब । 

निर्म्मलचन्द्र--कौनसी ? 

विनयमोहन-- जिस प्रकार अ्रग्नि को प्रज्वलित रखने ट 
के लिये ईंधन की ज़रूरत रहती है उसी तरह मैत्री रूपी / ह। 
श्रग्नि को जीवित रखने के लिये मित्र के प्रति त्याग ५ 
आहुति की ।' 
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निर्म्मलचन्द्र-- (वितयमोहन की तरफ़ एक टक देज़ते 
हुए गद गद स्वर से) विनय ! 

विनयमोहन--(उसी प्रकार एक टक निर्म्भलचल की 
श्रोर देखते हुए) निम्म॑ल ! ८ 


यवनिका-पतन 


मुख्य दृश्य 


स्थान--निम्मलचन्द्र के मकान का बेठकखाना 

समय--सन्ध्या 

[वृष्य वेसा हो है जैसा उपक्रम में या। कमरे का सब 
सामान करीब करीब बैसा ही है। दीवालों पर कांग्रेस नेताश्रों 
के चित्र लग गये हैं। निर्ममलचन्द्र श्रोर विनवयमोहन तख्नत 
पर बैठे हुए हैं। श्रब दोनों खादी के कुरते श्रोर धोती पहने 
हुए हैं। दोनों की भ्रव॒स्था कुछ बढ़ गई है, जो उनकी बढ़ी 
हुई मूंछों से मालूम होती है । दोनों के मुख पर श्रशान्ति 
दृष्टिगोचर होती हैँ। निरम्मलचन्द्र खिड़की से बाहर बग्मीचे 
को तरफ़ देख रहा है श्लौर विनयमोहन दाहनी श्रोर की दीवाल 
के दरवाज्ञे से बाहर को तरफ़। कुछ देर निस्तब्धता रहतो 
है । कुछ देर बाद विनयमोहन खड़े होकर दाहनी तरफ़ 
के दरवाजे को झोर जाता है ; निर्म्भलचन्द्र विनयमोहन की 


ह। 
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तरफ़ देखता हे। विनयमोहन कुछ देर उस दरवाज़े पर 
खड़े खड़े वाहर को तरफ़ देखता है फिर लौटकर श्रपने 
स्थान पर बंठ जाता है। निम्म॑लचन्द्र उसके लोटते ही 
उसकी तरफ़ से दृष्टि हट कर फिर खिड़की से बाहर 
को श्रोर देखने लगता हूँ ।] 

निम्मंलचन्व-- (बाहर को तरफ़ देखते हुए) क्यों, विनय, 
प्रतीक्षा का टाइम निकालने में इतनी मुइ्किल पड़ रही है ? 

विनयमोहन-- (दाहनो तरफ़ के दरवाज़े की तरफ़ ही 
देखते हुए) नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है । 

[दोनों फिर चुप हो जाते हें। कुछ देर निस्तब्घता 
रहतो है ॥] 

विनयमोहन--- ( निम्म॑लचन्द्र को श्रोर दृष्टि घुमाकर ) 
हम लोगों की वातचीत तो कभी खत्म ही न होती थी, श्राज 
हो गई क्‍या ? 

निम्मंलचन्ध-- (विनयमोहन को तरफ़ देखकर ) हमारी 
बात कभी खत्म हो सकती है ? 

विनयमोहन--फिर चुप क्यों हो ? 

निम्मंलचन्द्र-- (फिर खिड़को से बग्नीचे प्ही तरफ़ देखते 
हुए) और तुम तो बहुत वोल रहे हो ? 

[विनयमोहन कोई उत्तर न देकर फिर दाहनी तरफ़ 
को दोवाल के दरवाज्ञे से बाहर को श्रोर देखने लगता हे ॥ 
कुछ देर फिर निस्तब्घता रहती है ।] 

१३ 
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निर्म्भलचन्ध्र--विनय, एक बात पूछ ? 

विनयमोहन-- ( निर्म्मलचन्द्र की तरफ़ देखते हुए) 
यह पूछने की ज़रूरत है ? 

निर्म्मलचसद्र-- (विनयमोहन की शोर दृष्टि घुसा) 
तुम इतने अ्रधीर क्‍यों हो ? 

विनयमोहन--में अधीर हूँ ? 

निर्म्मलचस्र--कक्‍्या में तुम्हें इतने वर्षों के बाद इतना 
भी नहीं पहचान पाया हूँ ? 

बविनयमोहन--औरर तुम वैसे ही हो, जैसे हमेशा रहते थे? 

निर्म्मलचन्द्र--नहीं, में भी वैसा नहीं हूँ, पर तुमसा 
अ्रघीर भी नहीं । 

विनयमोहन--तो हम दोनों ही जैसे थे वेसे नहीं है, 
यह तो निश्चित हो गया। 

निर्म्मलचन्द्र--सच बात को मंजूर करना ही चाहिये | 

विनयमोहन---श्रौर इसका सबब ? 

निम्म॑लचन्य--म्युनिस्पेलटी की प्रेसीडेन्टी का चुनाव, 
क्‍यों? 

[दोनों फिर चुप हो जाते हें । कुछ देर तक निस्तब्धता 
रहती है ॥] 

निर्म्मलचन्ब--मानते हो न ? 

विनयमोहन--तुमने कहा न, सच बात को मंजूर करना 


ही चाहिए। 
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निम्मलचन्द्र--धन्यवाद । 

विनयमोहन--मुे धन्यवाद ! 

॑िम्मंलचन्द्र-- (कुछ मुस्कराकर ) अच्छा, भाई, वापस 
लेता हूँ । 

विनयमोहन-- (सुस्कराकर ) धन्यवाद | 

लिम्मेलचन्द्र-- (मुस्कराकर ) वदला लेते हो ! (कुछ रुक 
कर) खर। (फिर कुछ रुककर) क्‍यों, विनय, ठुम यह 
जानते हो कि या तो में प्रेसीडेन्ट चुना जाऊँगा या तुम, 
फिर भी तुम इतने अधीर क्‍यों हो ? 

विनयमोहन--और तुम भी यह वात जानते हो, फिर 
तुम भी बसे ही क्यों नहीं हो जैसे हमेशा रहते थे ? 

निर्ममलचसद्धमें? . . . -में . . - - (कुछ एककर विचार 
करते हुए) में शायद इसलिये वैसा नहीं हूँ कि अगर में 
चुन गया और तुम न चुने गये तो. . . - तो तुम्हें. . . - 
तुम्हें किसी तरह की. . . .किंसी तरह की ठेस. . . -ठेस 
तो नहीं पहुँचेगी ! 

विनपमोहन--तुम्हारे चुने जाने पर मुझे ठेस पहुँचेगी * 
निर्म्मेल, तुम मेरे साथ अन्याय, घोर भ्रन्याय, कर रहे हो। 

लनम्मेलचस्दधर--हो सकता है । श्रच्छा भरत तुम बताओं कि 
तुम इतने अधीर क्‍यों हो ? 

विनयमोहन--में ? (कुछ विचार करते हुए) में भी शायद 
इसीलिये इतना श्रधीर हूँ कि कहीं में चुन लिया गया ओ्ौर 
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तुम न चुने गये तो तुम्हारे हृदय पर तो कोई चोट न लगेगी ? 

निम्म॑लचन्द्र--तो तुम भी मेरे साथ उसी तरह का 
श्रन्याय कर रहे थे जैसा में तुम्हारे साथ । 

विनयमोहन--तो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ 
अन्याय किया ? 

निम्म॑लचन्ध्र--घोर भ्न्याय ! 

विनयमोहन--इस पाप का प्रायश्चित्त ? 

निर्म्मलचन्द्र--प्रायश्चित्त ? (कुछ विचारकर) यही 
प्रायश्चित्त हैं कि जो न चुना जाय वह यह सोचे कि जो 
चुना गया है, वह नहीं, पर यथार्थ में जो नहीं चुना गया 
है, वह चुना गया है । 

विनयमोहन-- (गद गद स्वर से) निम्म॑ल, तुमने 
सच्चा प्रायश्चित्त बताया । 

निर्म्मलचन्द्र--विनय, तुम में और मुझ में अ्रभी भी 
कोई श्रन्तर रह गया हैँ ? 

विनयमोहन--कदापि नहीं । 

निर्म्मलचन्द्र--हम दोनों एक प्राण दो देह हें। 

विनयमोहन---श्रवश्य । 

निर्मम लचन्द्र--ऐसी मैत्री कहीं देखी ? 

विनयमोहन--देखी क्‍या सुनी भी नहीं । 

निर्ममलचन्द्र--सुनी क्‍या, कहीं के लिटरेचर तक में 
नहीं पढ़ी । 
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विनयमोहन--आदर लाइफ़ इज ए रेग्युलर फ़ीस्ट । 

निर्म्मलचन्द्र--आफ़ कोर्स, आबर लाइफ़ इज 5 रेग्पु- 
लर फ़ीस्ट ।' 

विनयमोहन-- (एकटक निम्मंलचन्द्र की श्रोर देखते 
हुए गद गद स्वर से) निर्म्मल ! 

निर्ममलचन्द्र-- (उसी तरह विनयमोहन को तरफ़ 
देखते हुए) विनय ! 

[शान्तिप्रकाश का दाहनी तरफ़ के दरवाज्ञे से प्रवेश । 
शान्तिप्रकाश करीब ४० वर्ष का साँवले रंग का कुछ ठिगना 
श्रौर मोटा भ्रादमी है । वह खादी की काले रंग की शेरवानी 
और खादी का सफ़ेद चूड़ोदार पाजामा पहने हे। सिर पर 
गास्घी ढोषी और पेरों में फ़ोतेदार शू हैं। उसे देखकर 
निरम्मलचन्द्र और विनयमोहन दोनों खड़े हो जाते हें। 
दोनों के मुखों पर फिर से श्रशान्ति दिखाई देने लगती है । 
दोनों, दोनों हायों से शान्तिप्रकाश का झ्रभिवादन करते हैं । 
शात्तिप्रकाश भी हाथ जोड़ता है। श्रौर तीनों तख्तत पर 
बंठते हें ॥] 

निम्मलचस्द्ध--कहिये, पार्टी ने क्या निर्णय किया ? 

शान्तिप्रकाश-- (मुस्कराते हुए) झ्राप दोनों तो चले 
श्राये । 

विनयमोहन--हाँ, हम लोगों का पर्सनल सवाल था । 
इसलिये हमने न ठहरना ही मुनासिव समझा । 
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शान्तिप्रकाश--ठीक ही था। (कुछ रुककर) आपको 
पार्टी का निर्णय सुनकर शायद ताज्जुब होगा। 

44222 ५68%, --(एक साथ ही श्रघीरता से )--कंसा ? 

शान्तिप्रकाश-- ( मुस्कराकर ) पार्टी ने निश्चय किया 
है कि चूँकि श्राप दोनों की सेवायें एक सी हैं, इसलिये 
पार्टी आप दोनों को समान दृष्टि से देखती है, भौर दोनों 
में से प्रेसीडेन्ट कौन हो, इसका निर्णय श्राप दोनों पर ही 
छोड़ती हैं । 

34002 | --(एक साथ ही) यह कैसे हो सकता है ? 

शान्तिप्रकाश--क्यों, आप दोनों आपस में तय कर लें 
प्रौर एक नाम पार्टी के पास भेज दें। में तो समझता हू, 
बड़ी सरलता से निर्णय हो जायगा। श्राप दोनों को इसके 
निपटारा करने में क्या दिक्क़त हो सकती है ? 

[निम्मंलचन्द्र और विनयमोहन कुछ न कहकर एक 
दूसरे की तरफ़ देखते हें श्रौर ज्ञान्तिप्रकाश कभी निर्म्मलचख 
की झोर तथा कभी विनयमोहन की तरफ़। कुछ बेर 
निस्‍्तब्घता रहती है॥] 

शान्तिप्रकाश--कल प्रात:काल नौ बजे फिर पार्टी की 
मीटिंग है, आ्रापका निर्णय पार्टी के पास उस वक़्त तक 
पहुँच जाना चाहिए। 
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निम्मंलचस्ध-- (कुछ विचारते हुए) लेकिन शान्तिप्रकाश 
जी... . (चुप हो जाता हैं ।) 

विनयमोहन-- (कुछ विचारते हुए) हाँ, ान्तिप्रकाश 
जी... . (चुप हो जाता है ।) 

शान्तिप्रकाश-- (खड़े होते हुए) मुझे इस वक्‍त इजाजत 
दीजिए, जिससे आप दोनों को एकान्त में इस निर्णय करने 
के लिये समय मिल सके । 

[निम्मंलचन्द्र और विनयमोहन खड़े हो जाते हैं। 
शान्तिप्रकाश दोनों का श्रभिवादन कर जाने लगता हूं। 
दोनों बिता एक शब्द भी कहे उसे दरवाज्ञे तक पहुँचाते श्रौर 
श्रभिवादन के साथ उसे रुख़पत कर धीरे घीरे वापस श्रा 
तखत पर बैठते हें। दोनों में से एक, एक खिड़की से श्रौर 
दूसरा दूसरी खिड़की से बग्नीचे की तरफ़ देखने लगता हे। 
कोई कुछ नहीं बोलता, परन्तु दोनों के मुखों से जान पड़ता 
हैँ कि उनके हृदयों में तूफ़ान का समुद्र लहरा रहा हूं 
कुछ देर निस्तब्धता रहतो है ।] 

निर्ममलचन्द्र--विनय ! 

[विनयमोहन चोंकसा पड़ता है मानो उसे किसी भ्रपरिचित 
व्यक्ति ने सोते से जगाया हो |] 

विनयमोहन-- (भर्राये हुए स्वर में) हाँ, निम्मंल । 

निर्ममलचख--प्ररें तुम तो चौंक पड़े 

विनयमोहन-- (उसी प्रकार के स्वर में) नहीं तो । 
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[दिनों फिर चुप हो जाते हें। कुछ देर फिर निस्तब्घता 
रहती है ॥] 

विनयमोहन--निर्म्मल ! 

इस वार निम्मंलचन्द्र चौंक पड़ता हैँ, मानो उसे किसी 
ने डरा दिया हो |] 

निर्ममलचन्द्र-- ( भर्राये हुए स्वर में) हाँ, विनय । 

विनयमोहन--इस बार तुम चौंक पड़े, निम्म॑ल। 

निर्म्मलचन्द्र-- (उसी स्वर में) ऐसा ? 

विनयमोहन---अ्रवर्य । 

[दिनों फिर चुप हो जाते हें। कुछ देर निस्‍्तब्घता 
रहती है |] 

निम्मंलचन्द्र--- (विनयमोहन की तरफ़ देखकर ) देखो । 

विनयमोहन--- (थोड़ासा चौंकते हुए, निर्म्मलचन्द्र को 
शोर देख) कहो । 

निर्मम लचन्द्र-- (अ्रत्यन्त दबे हुए स्वर से) प्रेसीडेन्ट 
होना तुम मंजूर करो। 

विनयमोहन--में ? क्‍यों ? तुम क्‍यों नहीं ? 

निरम्मंलचख्ध--और में क्‍यों; तुम क्‍यों नहीं ? 

[दोनों फिर चुप रह जाते हें श्रोर खिड़कियों से बाहर को 
तरफ़ देखने लगते हैं । फिर कुछ देर निस्‍्तब्घता रहतो है ॥] 

विनयमोहन--- ( निम्मंलचन्दर॒ की श्रोर देखकर) एक 
बात पूछूँ, निर्म्मेल ? 
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निर्ममलचन्द्र--यह पूछने की आवश्यकता हे ? 

विनयमोहन---यह पद तुमने मुझे इतने दवे हुए स्वर 
से क्‍यों ऑफर किया ? 

निम्मलचन्द्र-- (विनयमोहन को तरफ़ दृष्टि घुमाकर 
अपने स्वाभाविक स्वर में बोलने का प्रयत्न करते हुए) दवे 
हुए स्वर से ? 

विनयमोहन---क्या में इतनी सालों के बाद तुम्हारा स्वर 
भी नहीं पहचानता ? 

[निम्मंलचन्द्र कोई उत्तर नहीं देता। कुछ देर निस्त- 
ब्घता रहती है ।॥] 

विनयमोहन--निर्म्मल, तुम्हें मेरा अधैयें खला था। 
जब मेंने तुमसे कहा कि तुम भी वैसे नहीं हो जेसे थे, और 
उसका कारण पूछा, तव तुमने कहा कि तुम शायद इसलिये 
वैसे नहीं हो कि श्रगर तुम चुन लिये गये और में न चुना 
गया तो मेरे मन पर ठेस न पहुँचे। क्या में पूछूँ कि मुझे 
प्रेसीडेन्टी ऑॉफ़र करते हुए तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा 

निम्मंलचन्द्र--सुम्हें प्रेसीडेल्टी श्रॉफ़र करते हुए मुझे 
दुख हो रहा हैं ? 

बिनयमोहन-- (कठोर स्वर से) तुम इस वात से इन्कार 
नहीं कर सकते । 

निर्मलचन्द्र-- (कुछ ठहर कर घृणा भरे स्वर से) तो 
क्या में भी पूछू कि पार्टी ने किसे प्रेसीडेन्ट चुना, भौर तुम्हें 
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चुना या नहीं, यह जानने के लिये तुम इतने अघीर क्यों थे ? 
विनयमोहन--(वृढ़ता से) में क्‍यों अघीर था श्रौर 
क्यों नहीं, इसका फ़ैसला हो चुका है, लेकिन तुम्हारे प्रस्ताव 
में क्यों दुख था, इसका निर्णय होना वाक़ी है । 
निर्म्मेलचन्द्र कोई उत्तर नहीं देता और खिड़की से 
बाहर की तरफ़ देखने लगता हैँ। विनयमोहन निम्मंलचन्ध 
की श्रोर देखता है। फुछ देर निस्तब्घता रहती है ।॥] 
निर्ममलचन्द्र-- (विनयमोहन की तरफ़ देखते हुए) मेरे 
झऑॉफ़र में क्यों दुख था, यह जानना चाहते हो ? 
विनयमोहन--अवश्य । 
निर्म्मलचन्द्र-- (दृढ़ता से) इसलिये कि मेरे प्रेसीडेन्ट 
होने से तुम्हें दुख होता, इसलिये कि तुम प्रेसीडेन्ट होने के 
लिये प्राण दे रहे हो । 
विनयमोहन-- (क्रोध से) इसलिये नहीं, इसलिये कि में 
अ्रगर प्रेसीडेन्ट हो गया तो तुम न हो पाओगे । 
निम्मेलचन्ध्र-- (श्रत्यन्त क्रोध से) विनय ! 
विनयमोहन-- (और भो अ्रधिक क्रोध से) निम्मेल ! 
[दोनों एक साथ लम्बी साँस लेकर खिड़क्षियों से 
बाहर देखने लगते हें। कुछ देर फिर निस्तब्घता रहती है ॥] 
निम्म॑लचन्द्र-- (बाहर की तरफ़ ही देखते हुए) एक 
बात जानते हो ? 
विनयमोहन---क्या ? 
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निम्मंलचन्द्र-- (श्रत्यन्त घृणासे) तुम में इतने दोष हें 
कि तुमसे प्रेसीडेन्टी एक दिन न चलेगी । 

विनयमोहन-- (श्रौर भी श्रधिक घृणा से) और तुम्हारे 
दोषों की तो गिनती ही नहीं हैँ । तुमस तो वह एक क्षण 
नहीं चल सकती । 

निर्ममलचन्द्र-- (श्रत्यनत क्रोध से चिल्लाकर) वस, 
विनय, बहुत हुआ । 

विनयमोहत-- (और भी ज़्यादा क्रोध से गरजकर ) 
मेंने भी बहुत वर्दाइत कर ली । 

[दोनों फिर चुप हो जाते हें। श्रोर लम्बी साँसें लेने 
लगते हें ।] 

बिनयमोहन-- (एकाएक खड़े होकर) श्रपने रूफ़ के 
अन्डर आपने मेरा काफ़ी अपमान किया हैँ। में भ्रव 
आपसे इजाज़त चाहता हूँ । 

[निम्मलचन्द्र कोई उत्तर नहीं देता श्रौर विनयमोहन 
जल्दो जल्दी दाहनी तरफ़ के दरवाज़े से चला जाता है |] 

यवनिका-पतन 


उपसंहार 


स्थान--निर्म्मलचन्द्र के मकान का बेठकंखाना 
समय--प्रात:ःकाल 
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[ दृश्य वसा ही है जैसा मुख्य दृहय में था। निर्म्मलचख 
अकेला तख्नत पर बैठा हुआ ग्रौर से एक चिट्ठी पढ़ रहा हे । 
विनयमोहन का एक चिट्ठी हाथ में लिये हुए प्रवेश ।] 

विनयमोहत--निर्म्म ल, में तुमसे क्षमा माँगने आया हूँ । 

निम्मंलचनर्ध-- (खड़े होकर) ओर में तुमसे माफ़ी 
माँगने श्रा रहा था, विनय । 

[ दोनों तख्नत पर बंठ जाते हैं। ] 

विनयमोहन--- (अ्रपने हाथ को चिट्ठी निम्मलचन्ध को 
देते हुए) इस चिट्ठी को पढ़ोगे ? 

निम्मंलचन्द्र-- (अपने हाथ को चिट्ठी विनयमोहन फो 
देते हुए) श्रौर तुम इस चिट्ठी को देखोगे ? 

[ विनयमोहन निम्मंलचन्द्र को चिट्ठी ले लेता है श्रौर 
निर्म्मलचन्द्र विनयमोहन की। दोनों चिट्ठियों को पढ़ते हैँ 
चिट्ठियों को पढ़ने के बाद एक साथ ।] 

निर्ममलचन्द्र--विनय ! 

विनयमोहन--निम्मंल ! 

निर्म्मलचस्द्र--विनय, भगवान को साक्षी देकर कहता 
हूँ कि में प्रेसीडेन्ट नहीं होना चाहता, आर जैसा मैंने पार्टी 
को श्रपनी चिट्ठी में लिखा है, में हृदय से चाहता हूँ कि 
यह पद तुम्हें मिले। 

विनयमोहन--औ र, निर्म्मेल, में भी भगवान को साक्षी 
देकर कहता हूँ कि में भी प्रेसीडेन्ट नहीं होना चाहता, और 
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जैसा मैंने पार्टी को अपने पत्र में लिखा है, में अन्त-करण से 
चाहता हूँ कि यह पद तुम सुशोभित करो । 

निर्म्भलचन्द्र--ऐसा कभी नहं। हा सकता । 

विनयमोहन--तो जो तुम चाहते हो वह भी कमी नहीं 
हो सकता । 

निर्म्मलचन्द्र--मेरा कहना नहीं मानोंगे ? 

विनयमोहन--और तुम मेरा दःहता न मान गे? 

निर्ममलचन्द्र--जिद्द न करो । 

विनयमोहन--तुम भी हठ न करो । 

निर्ममलचन्द्र--विनय ! 

विनयमोहन--निर्म्मल ! 

[ झोनों चुप होकर एक दूसरे को देखते हैं।] 

निम्मेलचन्द्र 

विनयमोहन 

[ कुछ देर फिर दोनों चुप रहते हैं । ] 

निम्मलचस्द ) -- (एक साथ ) तुम्हें मंजूर करना ह्ठी 

विनयमोहन । होगा । 

[ झुछ देर फिर दोनों चुप रहते हें। ] 

निम्मलचस्ध--देखो, विनय, में अपने सम्बन्ध को इस 
प्रेसीडेन्टशिप से कहीं वड़ी चीज़ समभता हूँ । 

विनयमोहन--ओऔर में यह प्रेसीडेन्टशिप तो दूर रही, 
भारतीय साम्राज्य की प्रेसीडेन्टी, श्रौर भारतीय साम्राज्य 


| (एक साथ) तब ? 
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की प्रेसीडेन्टी भी दूर रही, भ्रगर सारे संसार का फ़ैडरेशन 
बने और उसकी प्रेसीडेन्टी मिले तो, उससे भी भ्रपनी 
मैत्री को बड़ी चीज़ समभता हूँ । 

निम्मंलचन्ध--क्षणिक श्रावेश की बात दूसरी है, में 
इसे जानता हूँ, विनय । 

विनयमोहन--जो तुमने कहा में उसे दुहराता हूँ, 
निर्म्मल । 

निर्म्मलचन्द्--इसीलिये जो कुछ कल हुआ उसे देखते 
हुए में इस पद को कभी मंजूर नहीं कर सकता । 

विनयमोहन---तुमने मेरे मुख के शब्द छीन लिये। 
और में कर सकता हूं ? 

[ दोनों चुप रहते हें । कुछ देर निस्तव्घता रहती है। ] 

निर्म्मेलचन्द्र--विनय ! 

विनयमोहन--नि्म्मल ! 

[ फिर दोनों चुप हो जाते हें। ] 
निर्मभलचन्द्र--विनय, एक प्राण होते हुए भी हमारी 
. .- हमारी दो देह अवश्य हें । 

बिनयमोहन--इसीलिये हम प्रेम का आनन्द भोग 
सकते हें । 

निर्म्मेलचन्द्र--श्रौर लोलुपता का दुःख भी । 

बिनयमोहन--जो पद हमें लोलुपता के नज़दीक ले 
जा सकता है. ... .. 
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निम्मंलचच्र--जो हम में एक दूसरे से स्पर्दा, और 
स्पर्द्ा ही नहीं, ईर्षा की उत्पत्ति कर सकता है । 

विनयमोहन--जो हमसे एक दूसरे के सामने भूठ 
बुलवा सकता है. ....... . 

निर्म्मलचन्द्र--जो हमें एक दूसरे के लिये क्रोध पैदा 
करा सकता है........ 

विनयमोहन---जो हम से एक दूसरे के लिय्रे अपशब्द 
बुलवा सकता हूँ. ....... . 

निम्मेलचन्द्र--जो हमें एक दूसरे के दोष दिखाकर 
एक दूसरे के लिये यह कहला सकता है कि... . 

विनयमोहन--कि तुमसे प्रेसीडेन्गी एक दिन न 
चलेगी. . . . 

निम्म॑लचन्द्र--एक क्षण न चलेगी. . . ... .. . 

विनयमोहन--निम्मंल, हमने एक दूसरे का उसके 
गुणों की अपेक्षा उसके दोषों के सवव अधिक प्यार किया 


निम्मंलचन्द्र--और . ५ . .और वे ही दोप, जिस पर 
लोलुपता के कारण हमें एक दूसरे के प्रति घृणा की श्लोर 
अग्रसर कर सकते हैँ, उस पद को... ...... . 
विनयमोहन ) -- (एक साथ ) हम दोनों मंजूर नहीं कर 
02853. सकते । 
दिनों फिर चुप हो जाते हें ॥] 
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विनयमोहन--लिखो पार्टी को, दूसरी चिट्ठी । 

निम्मलचन्ध--संयुक्त; फ़ौरन । 

विनयमोहन--हम दोनों साधारण नागरिक रह कर 
भी श्रपना, समाज, देश और विश्व का उत्कर्ष कर सकते 
हें । 
निर्ममलचसख्र--और अपने प्रेम के द्वारा विद्व से प्रेम 
करना सीख उसकी सेवा कर सकते हैं। 

विनयमोहन-- (गव गद स्वर से निर्म्मेलचल फी झोर 
एक-टक देखते हुए) निम्मल ! 

निर्ममलचख-- (उसी तरह विनयमोहन को देखते 
हुए उसी स्वर से) विनय ! 


यवनिका-पतन 


समाप्त 
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